कं दे जे कककक गुरपेस रा जद हे पे. नह साफ: 3 कक टक 
तर (्‌ 
| | | प्‌ 5,८ 


.. कह. 3 49 "79 
वबवबकचडदासाण: | 
०“ 
भी १०८ भत्परमहंसपर्वाजकीचास्यभगव- 
न्पुज्यपाइश्रीशक्राचाग पेस्वामरणीत : । 
+ ७०७७... ० ३ <क० पेड ८७०७ “- 
छपराभण्टलान्तग नपराझानिप त्रामद। 9 हार हरे 
न्माहिकृपापानच्र हूत्वत्पाकार्णापाध्यायपद वी 
फश्रीपत्य्तदन्ददा खरशम्मतिराचितया 
माषादाकया सफटकृतः  .. 7 


३ गाफकर 'आन्यम 3) ४-५ 


श्रीकृष्णदासातज- गड़त विष्णा. 
अध्यक्ष ' छक्ष्मीव कटे 7 खणालम 
7० 6 4. दीन ५. आओ शा अंधे + ३७४ 


मुदयि व प्रशाशित,.. .. 


च्च्छा _अन्‍्कनमक, 


4 ! 
पर 


६2९5 
बज 
विकर अरे» 7.80 | की १ मी ५२2०९ ० नट2 0 > २३ आय 


सा 
है. ९ आय 


3+|०+ [१ र्‌ (९ है ४ + /£ ! कट 


कल्याण-मुंबई . 


"हस।,.. जरेत सलमुद्रण। कार सन्त २९६७ नमी उरा- 
लयमानुरए यबन्‍्तारिकारिणा म्थवायत्ती> लता ! 


! मा आर ध्र्न्स्क्कज "री, है. 28० के श्क्क्स्ट््टि >> कर 2 छ 
बढ तक 
ः 7. ( हक 22 ; ०५, दे भी, * पक कील ए बूए०. कं दे 2. |] ३ 
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८्ड्रक 


ख्क 
ै 


स्का 
४६2... 


छ् 
तक 


म्बी,. 


भामका | 

कुछ दिन कलिके बीतनेपर नास्निकने भात स्मार्त सनातन 
वमोकी स्वकपोंलकल्वित विथ्या युक्तियेसि दृषित कर वेदविरुद्ध 
पाखण्डमत।का प्रचार किया | जिसके प्रचार होनेस्े बहतमें 
मनुष्य प्रातेमा पूजन आदि कमीमे तथा पिलकर्मोप्ति स्वयं विस्क्त 
होकर दुमरेकी भी सनातव धमाम प्रश्ुत देखकर ठठा करने लगे 
समयानुमार ऐसी दुदेशा सन|तनधम्म|की देखकर परमकाराणिक 
मतातनधम्पप्रतितरालक सुरासरवोश्तिपादफ्म श्रीशंकर भगवान्‌ 
अवतार लेकर पूव दा्षिण पश्चिमात्तर सब 5शोम भात्मशुत्त 
भचार्मे आधापक प/खण्दमतावलाग्बियांकों पाजय कर पुन 
सनातन आतस्मातपम्भाक। वथावत्‌ प्रचार किया. शान 
स्वभम्थापित मनातनधामाक रक्षा निमिन श्री नगन्न!थ, रामे- 
श्र, द्वारका, यदरिकाअम आदे प्रसिद्ध तीर्थोर्थ शृगरीमठ 
शारदाम5, ज्योतिमे३ भाहि चार मठ बनाकर उन महोंम विद 
व्छिरोमणि सुर (राचार्य आदि दा निज शिष्योंकोीं नियुक्त कि - 
या , यह अआभिगवत्पाडपूज्य अं 3 ० ८ शंकरा चार ये स्वामी स्कसं- 
चांरत कोते मण्दलूमि ऐमस प्रमछ हुए जिन का जोवन वृत्तात्त 
बोधक शकराशिखिजव आदि बहतसे ग्रन्थ बने हैं इसलिये 
हम लोगोंका ज्यादा प्रशंसा करना जगत्‌ प्रकाशक मृख्यमणड- 
लेके परिचय करानेक लिये दी प्रदशन समान उपहासाराद होंग। 

एमे बड़े यत्नोंप्ते सनावनधभाके यथावत्‌ प्रचार करनेपर 
भी कियत्‌काल बातनेपर फिर यह धर्म नष्ट न हो इस कारण 
उपासनाके प्रवर्तक सब देवतोंके स्तोत्र पूजाविधान रचना करी 
शारीरक भाध्य, गीतात्ताष्य, स्वाराज्यासीदे आडि बहुतमे छोटे 
बढ़ ग्रन्थ बनाकर अद्वेत मतका स्थापन किया । 
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इन सब भ्रन्थोंके बनाते परत परमकारुणिक भ्रीआचारय्यणीन 
विचार किया कि इन गन्थास अनायाम आत्म अनात्मवस्तुका 
यथावत बोध होना सबको कठिन होगा. इस निमित्त ऐसा एक 
गनथ होना चाहिये जिसमें थोड़े अश्षरेंम संपूर्ण अध्यात्म- 
विद्याका मिद्धान्व लिखा जाग जिसके उेखनेसे साधारण- 
पनुष्योंकी भी भा-म अनात्मका विवक सुगम साध्य होजाय इस 
विचारसे श्ीस्वामी जीन आचार्य विष्प मंवादके बहानेसे विवेक 
चुड़माग नामक यह ग्रथ बनाया! जो कुछ हो, मेर समझमें सहन 
थोद शोक मनोहर उन्द स्वच्छ विषय प्रसिद्ध दृशन्त संय्क्त 
जैसा यह ग्रंथ बना ह ण्मा ग्रन्थ भात्मादेदाका विरल है । 
एसा उत्तम उस यन्थका परम आनन्द विद्वान छोग तो ल 
ने ही हैं पर जिन लोगान मस्झत विद्याम कम परिश्रम किय। 
हैं बह लाग का इस ग्रन्थक 4रसानल्द का अभनक्ष३ कर उसोल्य 
तथा विशेष शाख मयादा १निण रुक सनातन धमानुर्गागिणी शी 
मृतीमहारानी साहेब सुरसटके [चिस पमादन# निमिन मेने 2 
ग्रंशका रशीभाषामं अनुवाद किया करना स्वीको! किया । बच्च- 
पि इस ज्ापा अनुवाद्म प्रमाठ भयक्त कतिपंग जगह न्यनायिक 
हुआ होगा तथापि युणेकपक्षपाती बुद्धिमान लोग अपना मतलब 
न लही लेंगे. इस मेरे लेखकों भाषा ममझकर विद्वानोंको ऐेख 
नेम संकोच न होनेके कारण मलझ्षोक भी मध्य मध्यम लिख 
दिये हैं जिमके देखनेके बहानेसे भी मरा लख विद्वानोंके हृष्ट 
गर होजायगा तो भी भेरा भव सफल होगा इति प्राथेना । 
प्रा बिप श्रीमद्वा व हारेहरे दर स्राहि ३77'त्र रामपुर प्रामानेवासी- 


प्रणत पण्टित चन्द्रशेखरञ्नम्मो । 
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॥ श्री! ॥ 
विवेकचूडामणिके विषयोंकी भनुक्रमणिका । 


विषय, पृष्ठ। | 
मगछाचरण न हि आन ,++ * 
विना पुण्यके मोक्ष नहीं होता .«« मी ५००० 
मनृष्यका शरीर होना हुल्लभ है मनुष्यशरीर पाकर जा स्पपन् 


अथ साधन न करें वह आत्मघाती व मूह कर 
आरत्मज्ञानकं विना पन आप होन पर भी मुक्ति नहीं होता! .... ?! 
छक्तिं हानमे उपाय दशुन हक हे हर ५» ने 
विचार करनेसे स्व प्राप्ति. .«« न मा ० ९ 
जान्मसाधनम जापकाराका रक्षण हड हम २६७ 
साधनका निरूपण शक मा हे का, 
मुसक्षरत्र व विनिश्वयक रुक्षए कप ३ कट 
बेराग्यका लक्षण...» किक कल 5७ ५,००० ५४ 
शम दम उपरातिका छन्षण... ..«« शी है दा 
'तोतिक्ष, कृक्षण. #... सर कि ब्ड ४: & 
अड।लक्षण 82 हे हा ु 
पमाधभानका छक्षण ... का 
बुम्नु&तक। लक्षण जिसमे पराग्य 3 मुश्क्षता दोनों तीर ह 

उसीमें शम आदि फछ होतह या 


वराग्य व मुसुक्षतामें मंद हानेसे शभादिेका आभासमात्र रहुताहु. ९ 
मोक्षके सब साधनोमें भक्तिकी अछता व भक्तिकी निरूपण, ... ५ 
गुरुके पाप्त जाना व गुरुका कक्षण गुरुसे नम्न होकर प्रश्न करन!, ,; 


शिष्यके प्राते अभयदानपूवेक उत्तर देना, &%... हर 
शिष्यका पुनः प्रश्न बी ,.... .,» ?ै३ 
गुरु+।ंक शशिष्यका धन्यवाद .. ४ थे "००० 
पसारी बन्धमोचनमं आर्मासे दूसर। समर्थ नहों हे 
त्रह्मश्ञानहीसे मोक्ष होता ह. शा &  .. 5 आए 
केवक पण्डिताईसे मोश्ष नहीं. कक «»»» रैंप 
बह्ाज्ञान होने पर शाखांके वैयय्य ज सर ७४३७ 
तेत्वज्ञानस तत्वकी जानना &»« एक... क 
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(६) अनुकमणिका । 
बषय, पष्ठांक 


अज्ञानका निवर्तक ब्रह्मत्ानी ह. «»«».. -» . -»« '६ 
क्रेवल तअह्मशब्द जानडेनेसे मोक्ष नहीं «ूू... «»« .. ««» १७ 


प्रश्नप्रशसा सन न का न «क हें. 
स्लावधान कराना न 
माशसाधन क्रम, -««« ६६४४ 29% न 
आन्म आनात्म विचारकी प्रतिज्ञा. ««ू की 
म्यकुदाशारका स्वरूप व उसका कारण &.«« व 
जपयाका कप कथन पृथक उनको स्याज्य कराना (३०३ जे 
जो केवछ देडहीका पोपक है वह आत्मघाती है. ७... -« ११ 

पुर करने आत्मज्ञान नही हाता ..«« 93 रा 
गीहकों जीतनेपर म॒क्ते हैं।ती है कक, इातण:.... ढक 3 
स्थल देहु निन्दा .... ,- आओ 
म्थछ दृह प्रव जन्मकृूत कर्मसे उ पन्न हे न. 20 
जाग्रत्‌ अवस्था में स्थल देहका प्राश्स्य अब... ड ॥क 
गीव देहका भेद कथन... #.... . «७: । ,... ०४ 
जन्मआदि घम स्थल दहका हे हक हिल रल 
आनेन्द्रिय व करमेनद्रयका परिगणन.. «« शत 5 


अन्तकरण चार ह चाराका छक्षण.. ««* मा 
प्राणके पांच भेद कथन छिंगदेहका स्वरूप कथन व इसकी 
स्वप्नमें प्रतीति होना व इसका कार्य... *««  «»« +ै५ 
अन्धपत्व बधिग्त्व आदि धर्म नेत्नादिका है आ माका नहीं ..«- *६ 
ऊध्न शास आदि क्रिया श्षुपा आादे धमं प्राणका ह »«»« +ै७ 
सुख 5:ख आदि घम अहकारका है «« .. *«*«** ३३४ * | 
सब विपय आत्माके ढ़िये प्रिय हैं... ««« ४5६ ,००० ><८ 
मुपप्तिमं आत्मनन्दका अनुमव आप 
याका स्वरूप प्रदान ब्ू७- .. बन»... |. «०० 72 
मायाके गुणका सर षा ०००० ००३० ०००० ००००. 
विक्षेप नाम कर जो गुणकी शक्ति. «« ०००... *«०० 39) 
रजागुणका घमं व डसका काय्य ००००. «७०० 
आवरण नामक तमोगुणकी शाक्ति व आवरण शक्तिका काय्य ३२ 
नमागणका घम वे इसका कास्यथ ७००० ०००० ०००० 3) 
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अनुकमणि का । (७) 


विषय. पृष्ठांक, 
रजोगुण तमोगुण मिश्रित स्च्गुणका काय्य वइसका धम॑ £ ३९ 
गुट्सत््वगुणका काय्य व पमस ... + . «० «००० 39 
कारण शरीर कथन उसकी सुपुप्तिमें प्रतीति 4७... 00 डे 
सनातव्म वस्तका परिगणन न 26४८ हक 50३३ 38 
अना+म वसस्‍्तआओंका मिथ्यात्व कथन मम 
परमात्मावचारके। अ्रतित्ञा मम 3 बी 
परमात्मस्वरूप प्रदशन बी. आप. 8 
न्धस्वरूप और तब्काय्य ..... ..., »««  »«»» 3 
विक्षेप शक्ति व आबरण गशक्तिस्त बन्ध॒ .««« ही ५००० ३७ 
ससाररूप वृक्षका बीज आदि कथन. .... हे ,,० 3२ 
जन्म भादिे प्रवाहका ननक अनाम्म बन्ध ह ..  ॥ 
वह बन्ध शास्त्र आदिसे छेद्य नहीं अपने घमम अद्धापृषक 
आत्मज्ञान हानेस संसारका नाश «« . «««.. -«» 32 
पृश्चकाशस भावत होजानेपर आत्मा नहों भासताहे «««.. ««« ४३ 
पश्चकाशोंका अपवाद करनेसे शुद्ध आत्माका भान होताहु.. «« . 
अमन्नमय काशका 'िचार "४ ४8० 45 #& «>> ली है, 
प्राणमय कोशका विचार नल मम मम 
मनोमय कोशका विचार ०0 ला श ,००० “5 
बज्ञानसमय काशाका विचार नम जे 08५ “००० छीर, 
आनन्दमय कोशका विचार... कहे... आओ. आए*% 
विज्ञेय बम्त विषयक प्रश्न 2825 कर ४888 .«»« ६ 


विज्नेयका स्वरूप कथन कद कल ही ५०० १७ 
जगवक। मिथ्यात्व कथन कि शम 3 हर ५००० 3, 
बअह्मस्तरू प नरूपण 8७७४३ ३९७७ ७७१७ छ9छम ०0७३९ 4५ 


महावाक्यका विचार मी जे शी «००० 55 


ब्रह्मविचारका उपदेशकथन 
ब्रह्मगमावनाका फछू_«««. 


अध्यारोप अपवाद॒का प्रकरण ««« .. «#««.. «७००. «९००० 3) 
देहाभिमान त्याग करनेका उपदेश... «७... न ७. -«- ७३ 
आत्मज्ञानमें अहकारका प्रतिबन्धकता अहंकार नाशाकी आवश्य- 

कता भहकारनाशक मूल. ««« जक ३8३६ ०००० “7 


इं 
; 
ही 
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। & ) अनक्रमणिक्ा ! 


विषय पृष्ठांक. 
प्रा्नना सक्षारका कारण 4 वासनानाहका फश «०. *०* ८४ 
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वराग्यक्रा अप्टल कथन नर *+..2) 
आशा जादेंका व्यागोपदेश . «« कर री ००० *ै रे 
उहाप्मबाक्र प्यागपू्वक आ मोपदेश .. «««« हे ,, १०८ 
नतगप् अक जे बे ॥$ » २०७ 
डेतत) मायाजन्म व अहेतवों सय «७... «« न 
आरीपिन नरनतनाकों ॥धिषछानसे पमिन्नत्त कीच बेब ०० १, १० 
ददयमे प्रणं बह्ाका विन्वरोपदेश * ११२ 
यक्त दहुका पुनः क्लाधन नहीं फरना.. «««« का 3 
जवन्मुक्तक फर कथन बेड ४ बह » १३ 
बैगाग्यक फछ 2 | .» ० ११५ 
बीववेराग्यका परम छवि... «..  * »" रै १५ 
जीषन्म्तक्तका लक्षण .... .. «..« हि «६ 
गोवन्मुक्तका प्रारह्प 4 मम + चार स् के 0०० ५ >> 
अभतेक उपदश. «« कु ् ००० ३६ 
बन्धजादि स्व +दनाथ है. «७... का * ९२७ 
ब्रह्मोपदेशका उपसंहार ..... ««« न ही ,» ९२८ 
ब्रह्मज्ञान हाजानपर शिष्यक! लपने अवस्था १णन » « १२५९ 
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मुरुक लेक पुन, शिष्यको उपदंदश 3. 0 2080 


कतार्य होकर शिप्यका गमन ... न्ऋऋ ७० «० “«»« ९४२ 
ग्रन्थोपसं हार 8४७७४ जज ब्स्१० ॥३३७० ००५५ #0७ १५३ 
विवेकसडामाणा वैषयानकर्माणेका समराप्ता. 
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॥ श्री; ॥ 
विवेकचूडामणि: | 
भाषाटी का ममेतः । 
"्गाजाद-ह/:> हिँएें थक] 
मंगलाच्रण | 


भायाकल्पिततुच्छसंस तिकत सत्े रवेधं॑ गगत्सारि- 
स्थित्यवप्ानतो प्यनुमित सवोश्रयं सवंगम । इस्ट्रो- 
पेन्रमरुद्रणप्रभतिभिनित्य॑ हृदब्ने5चितं वन्दे5 शेप 
फलप्रदं श्रुतिशिरोवाक्येकवेयं शझ्लिवम्‌ ॥ १ ॥ 
नत्वा विभावेनाशक गणपति वार्देवतामीश्वरीस । 
पिन्ोरंभिस्रोजयुग्मममर् स्वामीश्पृत्िद्धये । 
श्री )०८ मच्छड्डरभिक्षुनिभितनिबन्धस्पास्य 
टीकामहं कु्ें मध्यमदेशसम्भवागिर भूयान्थुदे50) 
प्ताम | २ ॥ मनाष्यानन्दर्ताथपु क्षालिता म- 
तिमात्मनः । विवेकचूडमणिषु॒ नियुंक्ते चन्द्रशे- 
घर! ॥ ३॥ यद्यप्यगापवोधानां बिदां नोपकार्ष्य- 
(ि। तथाप्पत्तावजुधियां बोधायात्र ममोद्यमः ॥४॥ 
निहोंषे दोपपुत्याध ततामाचरिते मृप । विस्तार 
युन्पपयञ्ा स्तान्‌ खलान्‌ प्रणमाम्यदम्‌ ॥ ० ॥ 
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(२) विदेफद्‌दा मणि; । 


मसारठा ! ः 
गंकरचरणदिनेश, मम हियबारज काशका | 
विकसित कर हमेशा, अज्ञानन तम दूर कार ॥ ३ # 
ग्रत्यथकी निर्विप्रपरिसमामिक निमित्त ग्न्थकार आशंकराचाय 
स्वामी गांविन्दनामक निम गुरुडी नमम्भार्रझप मंगलका आच- 
रण करत हैं ॥ 
सवृवदान्तार्द्वान्तगाचर तमगाचरम । 
गावेन्द परमानन्द सहुरु प्रणता5स्म्पहमस ॥ 3 ॥ 
सम्पूर्ण वदान्त शासत्रका जा सिद्धान्तवाक्य है, टस उशाकक्‍यका 
विषय और इन्हियांका अगाचर परमानन्दस्प्रुप निनमगुरुकों 
नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ 
जन्तूना नरजन्म दुल्लभमत्तः पुस्त तता वक्ता 
तस्पराददकृपथमार्गपरत। [विद्वत्वसस्मान्परम | 
आत्मानात्मावंचन। म्वजु भव अल्लात्मना 


स्थातप्रक्तना ग्रतनन्‍्मकाव्युकृतः एण्यावना 

टभ्यत ॥ २ ॥ 
. चारासी लक्ष योनि श्रमणकरि मनप्य शरीर होना प्रथम दुर्लभ 
हूं दवयोगप्त मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तार्भी स्व कम्माका अधि- 
कारा ब्राह्मण होना दुलेभ है, आह्यण होनेपरभी वेदिरूपमपरा- 
यण होना फठिन है, वेदिह धर्म होनेपरभी विद्वान होना दुल्ूभ हैं, 
विद्वातकाभी आत्म अनात्म वस्तुका विवक अलबभ्य है, आत्म 
अनात्म विवेकसेमी स्वयं अनुभव करना दुल्म॑भ है, अननवसेभी 
मं ब्रह्म है ऐसप्ती स्थिति होना दुर्घट है देवाधीन ये सच होनपरभी 
फोटिहँ जन्मक किये हुए पृण्यपमढक्ी सहायता बिना मोक्ष 
हाना कठिन है ॥ २४ 
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भाषा।टीकासमतः । (३) 


दुलेभ॑ त्रयमेवेतदेवानुम्रहद्देतुकस । 
मनुष्यत मुमक्षुत्वं महापुरुषसश्रयः ॥ 3 ॥ 
सब वसतुओम ये तीन वस्तु परम द्लूभ हैं कपल देवताओंके 
अनुग्रहस होत ट एक तो मनुष्य हाना , टूसरा मोक्षकी इच्छा होना 
»झगा परब्रह्मरूपताकोी प्राप्त होना ॥ ३ ॥ 
लब्ध्वा कथंचित्ररजन्म दुलेभं तत्रापि पुंरुत्व 
श्रुनिपारदंनम। यस्ताक्मप्क्तो न यतेत 
सूठधीः स ह्ात्मह स्वं विनिहन्त्यसद्र हत्‌ !।४॥ 
प्रजन्मक पुण्य पु नसे परम दुर्लभ मनष्य जन्म ओर पुंछव पाकर 
आर बदात्तञाखका ययार्थ सिद्धान्त जानकर जो मनुष्य अपनी 
भक्ति हानका टपाय नहीं करता कवछ पुत्र कछत्न उन आदि अनित्प 
फा-ुआ> संग्रहम मूला है वह मृटान्मा साक्षात्‌ आत्मघानक टै॥श! 
दनः कोन्वस्ति सुठात्मा यरतु स्वाथ॑ प्रमाद्रति ! 
रू + ०२३० # ०. और 
दल्म मानुष दंह प्राप्य तत्रांप परुपम्‌ । ५ ॥। 
टमस अधिक मद कीन होगा, जो दुललभ मनुष्य शरीरमें घुरु- 
ई पाकर अपना प्रयोनन मंपादन करनभे आलस्य करताहे॥९॥ 
| का बिक" श्र 5 #० ० 
वदच्तु जास्राण यनन्‍्तु दवाब्‌ कुकनतु कृम्माण 
ेु पर ३ 8 0 ०७ 2 4.५ 
दनन्तु दवता: | आत्मवयब्रापनावनाप प्राक्तन 
सिध्यति बल्नशतान्तरेषपि ॥ ६ ॥ 
शा स्त्रेकि पढ़े पढायमें, यज्ञ फरनेसे, दवताओंके पूनन ररनेप्ते 
यााम्पकम्पोंके करनेसे ओर देवताओंके सेवन करनप्त स कट बद्माके 
अीतनपरभी आन्मज्ञानके विन! मुक्ति नहीं हाती किन्तु आत्मज्ञान 
हरोनहाम मोक्ष हाता है ॥ ६ ॥ 
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(४) विवक वूडाम णिः 


भमृतत्वस्य नाशोस्ति वित्तेनेत्येष हि. श्रातिः । 
ब्रवीति कमंगो मुक्तेरद्तुल्व॑ रफु्ट यत्तः ॥ ७॥ 
झति सब स्पष्ट कहती हैं कि यज्ञ आदि का म्यकर्म करनेसे मा 
मेही होता इससे स्पष्ट हुआ कि फाम्यकर्म मोक्षका कारण नहीं है ७६ 
अता विपुत्तये प्रयतेत विद्वान 
तंन्यस्तबाद्याथमुखस्पृषः सन ! 
पंत महान्ते समुपेत्य देशिक 
तेनोपदिशथेसमाहितात्मा ॥ ८ ॥ 
इसलिये समीचीन महात्मा ठपदष्ठ। गुरुफ शरणमें माकर और 
गुरुक उपदेशोंम मनोयोग करि वाद्य विपयोके धरुखकी इच्छा 
त्यागकरि संसारमें अपना मोक्ष होने लिये सवंथा उपास कंबल! 
पदकों ठॉचेत है ॥ ८ ॥ 
उद्धरेदात्मनात्मानं मम संसारवारिधो | 
बोगारूठत्वमासाद तम्यादशनानिष्ठया ॥ ९ । 
प्रोक्ष हेनका उपाय यही है कि समीचीन श्ाख्रोंम विश्वार 
#रकि और वित्तवात्तेिका निरोध कारि पंसारप्तमदमें टूबे धुक 
आत्माकी अपने उपायम उद्धार करना ॥ ९ ॥ 
प््यस्य सवेकमाणि भवबन्धविप्तुक्तवे 
पत्यतां पाश्डिते्धीरेरात्माभ्यास उपस्थितेः ॥१० ॥| 
संसारबन्धम मृक्त होनेक लिये घः्यंबान पंडित काम्यकमाँफों, 
छोडकर आस्मज्ञानका अभ्यास की ॥ १३ ॥ 
चित्तस्थ शुद्गये कम नतु वस्तूपलब्ध ये । 
परतुत्तिद्वेषियारण न किश्षित्कमंकाटिमि:ः ॥१) :, 
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आषाटीकासमेत: (५) 


यु प्र झानेस आतमसाधक्षात्कार नहीं हाता केवल | चेत्तशाद्ध होना 
ऊमेक। फल दे आत्मसाक्षात्कार तो केवल जानहीमे हाता है 
करोर। कम करनेपं भा नहीं हाता | ११॥ 


मम्याविचारतः छिद्धा रज्जुतत्वावधारणा 
जआन्तोदितमदासपं भयदःखविनाशिनी ॥ १२॥ 
एढ़िले अथंम दृष्टान्त है, जसे रज्जुमें जो गपकफा श्रम 
हाताह उमड़ा यथार्थ विचार करनेस सपका जो भय दुख है 
उसके नाश करनेवाला यथार्थ रज्ज़का ज्ञान होताहै। तपे विचार 
होनेंम सेसारका न्गश करनेवाला आत्मज्ञान होताँहे ॥ १२ ॥ 
अथेस्प निश्चया दृष्टा विचारंण हिताक्तितः । 
र स्ानेन न दानेन प्राणायामझतेन वा | १३ | 
स्नान करन॑स. दान करनेसे, रातदिनके प्राणायाम #रनेसे 
आरशज्ञान नहीं होता किन्तु समीदीनगुरुक उपदेशमे आर अपने 
न्चित्त्त तच्चज्ञन होता है ॥ !३ 
अधिकारिणपराजशास्ते फलसिद्धिविशेषतः।उपाया 
वृशकाछायाः सन्त्याम्मिन्‌ सहकारणः ॥१४ !। 
अद्गक्षानरूप जो फलकी सिद्धि है से अधिकारं। परुषकी 
आज्ञा सख्ती है आर निर्मनदेश, पृ०"्पकाल, तीर्थभृपिका वास 
र सच उयाय अक्मज्ञानक सहायक होते हूं ॥ १४ ॥ 
आती विच[रः कत्तव्या जिज्ञासारत्मवस्तुनः । 
ममासाय दयासिधुं गुरु बल्मविदृत्तमम | १५ ॥ 


स्स कारण आत्मज्ञानई इच्छा करनेवाले मनुष्पकों दयाक 
गंमृत जह्मज्ञानक उत्तम गुरुके पास नाकर आत्मविचार करना 
शक्ति ह ॥ १५ ॥ 

मंधावा पुरुष विद्वानूहापोइविचक्षणः । 

अधिक्षाय्पात्मविद्याय ध्क्तलक्षणढ/तितः ॥ १६ ॥ 
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(६) विवेकचूड। माणिः । 


आत्मविद्याका अधिकारी वही है जिसकी तीशण बुद्धि है और 
तर्कम चतुर हे गरुक उपदंश्म आर वदवदान्तभ .विश्रास ओर 
बाह्य विषयॉमें वेराग्ययुक्त लामरहित है अर्थात्‌ विषयामिल!ई 
लोभी पुरुष आत्माविद्याके अधिकारी कभी नहीं होते ॥ ?६ ॥ 


विवेकिनो विरक्तस्थ शमादश्रुणशाडिनः 

मुपुक्षारव है बह्मनिज्ञासायाग्यता मता ॥१39(: 

आत्मअनात्मक विचार करनेवाला, विरक्त. जम, दम, उपर 5 
तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा इन छः गुणास संयुक्त झमुक्ष॒ अदान 
माक्षकी इच्छा करनेवाला पुरुष अद्यज्ञानक योग्य हाता है ॥ -। 


वी 8. [० 2 श्ष्ण 
साधनान्यत्र चार काथतान मन! पा भ॑ 
येषु सत्स्वेव सान्नेष्ठा यदभाष॑ न सिध्याते | १८ )। 
चार प्रकारके साधन आगे कहगे जभिनके सम्पादग ऋानर 
आत्मत त्त्ममें स्थिरता होती हैं जिनका प्ताघन तहों हुआ टलब' 
आत्मतत्त्वमं स्थिति नहीं होती ॥ १८ ॥ 
३ बा ०... दिल ४०५ 4० + 
आदो नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्पते । 
इद्दामुत्र फठभोगविरागस्तदनन्तरस ।। १३ ॥। 
क्या नित्य वस्तु है आर क्या जलेत्य बहु है इसकी विज 
रना यह पहिला साधन ख्ू चन्दन मनोहर मी आदि पिषयक, 
भाग करना इस लोकका फड है आर अमसृतपान नन्दनवन विहार 
अप्सरागणसंभोग ये सब पारलोकिक फल हैं इन दानो फलोड! 
वरशाग्य होना दूसरा साधन हैं शम. दम, उपर ति, तितिक्षा, प्तम! 
घान, श्रद्धा इन छः ग्रुणाका सम्पादन करना तीसश प्ताधन 2 
मोक्षकी इच्छा करना चोथा साधन एँ ॥ १९ ॥ 


शमादिषटत म्पत्तिप्रुमुक्षुत्वामिति स्फुटम्‌ । 
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भाषाटाकासमतः । (७) 


ब्रह्म सत्य जगान्मथ्यत्यवहूपा विनश्वयः । 
साय नित्यानित्यवर्तुविवेकः सप्ुुदाहतः ॥२०॥ 
कंबल एक ब्रह्ममात्र नित्य है ब्रह्मत अतिरिक्त अखिलछ जगत 
आनित्य ह ऐसा निश्चय होना इसका नित्थानित्थ वस्तुविवेक 
कह्ठत हैं ॥२० ॥ 
तद्वगग्यं जिहापा या दशनश्रवणादिभिः । 
देहादिश्नक्ष पय्यन्त ह्यनित्ये भो गवरुतु।ने ॥ २१ ॥ 
दह आदि अह्मपर्य्यन्त जितन भोग्य वस्तु हैं उनके श्रवण दर्श- 
नकी इच्छा न हानेका नाम वेराग्य हे ॥ २१ ॥ 
विरज्य विषयत्राताहोपर छा मुहुमेहुः । 
स्ृलके ।नयतावस्था मनत्ः शा उच्यत ॥ २२ ॥ 
ग़म दम आदि जो छे पम्पत्तिके रक्षण कहते हैं इन्हियांके नो 
जो विषय ह उनसे सवथा विरक्त होऋर आ त्मवस्तुर्म चित्तका सदा 
लगाना इसीकों क्षम कहत हु ॥ २९॥ 
कक, हक 
विषयभ्यः परावत्य स्थापन स्वस्वगालक । 
उभयेषामिन्द्रियाणां स दमः परिकीत्तितः ॥ २३ ॥ 
ज्ञानइनल्रिय और कर्मइम्द्रिय इन दोनों इन्द्रियोॉका जो विषय 
है उससे रोकिके इच्द्रियोंकी अपने २ स्थानपर स्थिर रखना इसका 
दम कहते है ॥ २३ ॥ 


बाह्यानाटम्बन वृत्तेरवोपरतिरुत्तमा ॥ २७ ॥ 
. विषयंसि इन्दियोंकी वृत्तिकी निवत्ति होना इसीका नाम उपराति 
हूं॥ १० ॥ 
सहन स्ेदुःखानामप्रतीकारपूर्वकम । 
बिन्ताविदापराईतें सा तितिक्षा निग्यते ॥२५॥ 
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[यह 


(८) विवकनृडामाणि: । 


चिन्ता वि ठाउ आर दुख ने होनेका उपाय इनको त्याग करि 
दुःखको सहलना नाम ततिक्षा है ॥ २५ ॥ 
शा खस्रस्य गरवावयत्य हत्यबुद्धयाववधारणम्‌ | 
सा श्रद्धा कथिता साद्भेयया वर्तृपलभ्यते॥ २६॥ 
गाखत्र तथा गुरुका वचन इनका सत्य स्रमझके उसपर भरपृर 
विश्वास करना इसको श्रद्धा कहते है ॥ २६ ॥ 
सवेदा स्थापन बुद्धेः शुद्ध अह्मणि सवेदा । 
तत्समाषानमित्युक्ते न तु नित्तस्य लालनम॥२७॥ 
चित्तका छालन छोड़कर फेक्‍ल शुद्धचनन्य परजद्यम बुद्धिको 
सदा म्थर रखना इसका नाम समाधान ह ॥ २० ॥ 
अहंकारादिदेहान्तान्‌ बन्धानक्ञानकल्पितान । 
म्वस्वरूुपापवयोधेन मोकमिच्छा मुझक्षुता ॥२८ ॥ 
आत्मस्वरूपका बाध होनसे अहेकार भादि देह पर्य्यन्त 
अज्ञान काल्पत बन्धम प्रक्त हेनिद्ी ना इच्छा उसीझा नाम 
मम्क्षता है ॥ २८ ॥ 
मन्दुमध्यमरूपाणि वेराग्येण शमादिना । 
प्रसादेन ४रोः सेय॑ प्रवृद्धा _यते फलम ॥ २९ | 
यह मुमनुक्षुता वरारप आर शाम दप्न भादि छः संपत्ति और 
गरुफा प्रसाद य सच हानपर मन्द, मध्यम, उत्तम रूप कमसे 
प-ताहता आत्मस्वरूप प्राप़रिदरृप फलकाो उत्पन्न करती हे 6 १९॥ 
वेराग्य च मुमुश्षुत्व॑ तीत्रं यस्य ते विद्यते । 
तस्मिन्नेवायवन्तः स्थ॒ुः फलवन्तः झमादयः ।।३ ०॥ 
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नाधट शासित: | (९) 


जिस पुरछुपका तशरय सार प्रोक्ष ही हरुकछ! ये दोनों तीव्र ह उसी 
पएरश्म हम दे आर -! प्रवाधका रपाय साथेक हो कर आत्म: 
नानरूप फलका दता है ' ३० ॥ 
०्प, हैं: | कष् च्ब् 
उत्तयामन्दता पत्र वरक्तत्वसुसक्षपा: | 


प्रो सलिलवत्तत्र शमादभनमात्रता || ३१ ॥ 
जिम पुरुष बेराग्य ओर माक्षकी इच्छा य दाना मन्द है उस 
एृ७पम वाम दम आदि उपाय मरु दशके जल समान निष्फल होते 
7 + भथात्‌ मरदशम दाष्ठ ह!तही जल सृसख जाता है उस जलम 
ऊडछ भी काम नहीं चछता तेम पेगग्य विना हम दम आदि उपाय 
अषप्फल़ हाल 8 ॥ ३१॥ है 
मोक्षकाणसामस्यां भाफिरेव गरीयती । 
ह्वस्वरूपानुसंधान भक्तिरित्यभिधीयते !। ३२॥। 
पाक्षसाधनमे जितनी सामग्री है उपमें सबस अध्व भक्ति है भाक्ति 
हप।0. कहते है जा आत्मस्वरूपका »यान करना अथवा रामकृष्ण 
आदि मंगुण ब्रह्मक रूपको प्दा चित्तमं चिन्तन करना ॥९२॥ 
स्वान्मतत्ततानुसंधानं भाकिरित्यपरे जग्रु: ।। रे३ 
किर्सीफा मत है कि आन्मस्परूपमें रात दिन चित्तको लगाये 
॥हना यही माक्ति है ॥ ३९ ॥ 
उक्तसापनसपत्नस्तत्तानक्व[मुर।त्मन 
उपसीदहुरुं प्राज्ष यरमाद्वन्धविमोक्षणम्‌ !। रे8 ॥। 
उक्त साधनचतुष्टप आदिमें सम्पन्न आत्मतत्त्वकी शिज्ञास्रा फरने 
वाछ अधिकारोको अद्वनिष्ठ विद्वान गुरुक शरणमें जाना टांचेद 
हे (अम्रक अनुभ्रहस्त ससाररूप वन्धनस्रे माक्ष हाता है ॥ ३४ ॥ 


ओतियोधृमिनो5कामहतो यो बह्वंवित्तमः । 
ब्रताण्यु परतः शान्‍्तो निरिन्धचन इवानलः !। रे !। 
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(१० ) विवरूचूडामाण! , 


अहेतुकदयाधिन्धुबन्धुरानमता पताम । 

तमाराध्य गुरु भत्तया प्रहप्रश्रयसेवनेः । 

प्रसन्न तमनुप्राप्य प्ृच्छज्ज्ञानव्यमात्मनः ॥ रेदू ॥| 

गुरुका लक्षण कहते है| वद वदान्तके यथाथ ज्ञाता पापस 
गहित निलोभी अद्ञज्ञानी आत्मपरायण शान्त निश्चवम अपिसस्श 
विना कारण दयाके सिन्छ शरणःगत प्त्‌ शिच्यका वर 
समान एस समीयचीन गुरुक पास जाकर अक्तिसवन प्रणाम आ।द 
शुश्रषा आरावनस प्रसन्न करनके वाद आन्मतत््वज्ञानक निर्मित 
प्रग्न करे ॥ ३० ॥ ३९ ॥ 

स्वामिन्नमस्त नतलोकबन्धों कारुण्यासैन्धो 
पातत भवात्या । माधपुद्वरात्मायकटक्षदंएय! 
ऋग्व्याउतिकारुण्यसुधामिवृश्या ।। ३७ ॥ 
पूछनका मरकार कहत हक, तत्वज्ञानक |न/|म्रतत गरठ, उम्र 
जाकर बडे।वनीत भाव हाकर गुरुस चोलन।. ह स्वामिन ' ह ले। «क 
चघध ! है दयाक सिंध ' म ससारसम्ठम रचत। है प्झर *। अपना फुपा 
पटाक्षदा।एस और दया सुवा/ '2ैस उछ ७ कीजिय ॥ +: ॥ 
दुवारससारदवा'भ्रतत दाषपूयताति उुरदेशवात, 
भीते प्रपन्न परिषाहि सृत्यो: शरण्यमन्यश्ननहे 

न जाने ।। ३२८ ।॥ 

ह दयासित्ठ !' म दु५.२ सरवास्दप जाजक्च तऊता है दु्भाई:5 
रूप बाथुसे कापना हे छक्के सत्युमसख वसाहर५० ऑशिक 4िच। 
दूसरा रक्षक फाइ मुझ नही दीछता ॥ ३८ ॥ 

जानता महान्त। नषृत्न्त सता परच्तवचछाक्ाइत 
चरन्त । तागा भय जामभवाण्व 


जनानदेतुनान्यानापे तारयन्त' ।। ३९॥ 
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भाषाटीकास 47: / ११, 
शान्त स्वभाव महात्मा छाग बडे भयानक संसाग्मबुद्स स्वयं 
ढत्ती्ण होकर बिना कारण दया भावस संसारसमुद्म॒ बते हुए 
मनुष्यका उद्धार करनेक कारण ससारम निवाप्त करत हैं ॥९५३॥ 
अप स्वभाषः स्वत एव यत्‌ परश्रमापनादप्र 
ब्ण महात्मनाम । सुधांशु रेष स्वयमकेकरकेश 
अभा।भततामवात क्षात कल ॥ ७० ॥| 
महात्मा छार्गाका यह स्वतःस्वभाव ह जो दूसरका दुःख दूर 
करनम तत्पर रस हाते ह,नप सूर्यके प्रवण्ठ किरण|स तपी हुई 
पृथ्वी का चन्द्रमा अउन सुवासयुक्त किरण निष्कारण सॉंचता 
हूं ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मानन्द्रसाचुभूतिकलितेः पृतः सुशीतेयुतेयुष्प् 
दाकलशाजञते श्रातसु शवाक्‍्य|मृतः सचय । 
संते्त मवतापदावदहनम्वाल।भिरेन प्रभो पन्‍्यास्ते 
अवदाशणश्षणगतः पात्राऊना: स्वाकृता: ॥ ७) ॥| 
है करूण'ऊर ' मंसमारक दुःखरूपदादा ग्रकी ज्वालाप्त पाइंत 
हूँ, मुझको शीतल अद्यानन्दरसके आस्वादनस और मनाहर 
श्रुतगण।त पवित्र +हशरूपी मल्लसे टपकता इुआ अपने बचना 
सअलस साय पनय वह मम ह जञा आपका कपाकटाक्षराहए 
साकूृत हुए आर ब्रह्मागघाक पात्र चना 4 गये ॥ ७४१ ॥ 
कृय तर भवसिन्धुमेतं का था भतिमें कतमो 
एस्त्युपायः । जाने न किांचेत्कृपयाव मां प्रभा 
ततारदखक्षतिमातनुष्व ॥ ४२ ॥ 
हें दयासिधु ' इस संप्तारस म +से पार दूंगा, मेरी कान गति 
होगी (३संसारसमुद तरनेका कोन ठपाय है ? में छुछभी नहीं 
जानताह संसारी दृुःखस मुझे बचाइय ॥ ४२ ॥ 
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$३ ) विवकचटामांणिः | 
तथा वढन्त जाणागत स्व संतारदावानछताप- 
तप्तम। निराक्ष्य कारुण्यरसाद्हश्या दद्याद- 
भाति सह महात्मा ॥ ४३ ॥ 


मसारतापदावानछस्ते प्ततप्त ह[ऋर विनीत भावस बोलते हुए 
शरणागत हिष्पका दखकर थुरुको उचित है कि, फरुण र प्रयुक्त 
आइडंदइष्ठि दाने क्षिष्पका अभय दना ॥ १३ ॥ 
विद्वान तस्‍्मा उपसात्तमायुष मुसुक्ष। शा 
यथाक्तकारण । प्रशान्ताचत्ताय शामान्वताय 
तत्त्वोपदेशं कृपयेव कुयोंत्‌ ॥ ७७ ॥ 
मोक्षकी इच्छास शरणागत आर समीचान रॉोतिसे आज्ञा 
पाछन करनवाल प्रज्मान्तावित्त जिनाािय शिष्यपर दयाकरि ब्रह्म 
विधाका उपदेश करन! विद्वान ब्ह्यज्ञानी गुरुहा उचित है ॥९४॥ 
माभेष्ट विद्वंस्तव नास्त्यपायः संसारसिधोस्तरणे 
'स्त्युपायः । यनेव याता यतयो स्प पार तमेव 
मांग तव निदिशामि ॥ ४५ ॥ 
हैं विदनन!तुम ससारा दुःख भय मत करा तुम्हदार। कभ। नाथ 
ने होगा इसे संसारतमदस पार होनिका उपाप ह जिस उपायसे 
योगी छोग इस दुःख पार हुए वही उप!य तुझे में बतलाता है 
एसी गीनेसे शिष्यका उपंदद्ष करना गुरुको उचित है ॥ ४५ ॥ 
अस्त्युपाये महान्काथेत्संतारभयनाझनः । 
तेनतीत्वों भवाम्भोपें परमानन्दमाप्स्यत्ते ॥ ४६ ॥ 
सरद-ख न'श होनका एक परम उपाय है उसी उपायसे 
मंसारस एद्से पार होकर परमानन्दको प्राप्त होंगे ॥ ४६ ॥ 
वेदन्तायोविचारेण जायते ज्ञानछत्तमम्‌ । 
नात्यत्तिलपंश्चारदखनाशो भवत्यन | 9७ ॥ 
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भावाट काप्रतत (१३ ) 


वेदान्तद्ाख॒का अर्थ विवार करनेस उत्तम आत्मज्ञान उत्पन्न होता 
है इसी ज्ञानसे निम्नंठ दःख नह होता है यही एक दुःख वाणी 
होनेका परम उपाय हे ॥४७॥ 
श्रद्धाभक्तिज्ञानयोगा नमुप्नक्षोमुक्तेह तुन्वक्ति शाक्षा 
तेगीः । यो वा एतेघवरतिष्ठत्यप्ृष्य मोक्षो5 
विद्याकल्पितादहेदबन्धात्‌ ॥ ४८ ॥ 
मोक्षके विषयम साक्षात्‌ श्रुति कहती द कि श्रद्धा भक्ति "पान 
पांग ये सब मोक्षमे कारण हे इन पबकों जो मतृष्य अनुष्ठान करत! 
हैं वह अज्ञानकलिपत देहचन्धनस्र मुक्त होकर मोक्ष पदकों पात। 
है॥ ४८ ॥ 
अज्ञानयगात्परमात्मनस्ते झनात्मबन्पस्तत एव 
ससृतिंः । तयाविवेकादितवाघवाद्रिरज्षानकास्य 
प्रददेत्समुलम ॥ ४९ ॥ 
तुम साक्षात्‌ परन्ह्म हो अज्ञानके संयाग होनेसे आत्मस्वरूपकी 
भूलकर अनित्प वस्तुओं पर स्नेह करनते संसारी दुःखकों भोगते 


ही जब आत्म अनात्म वस्तुका विचार करनेसे बोधरूप एक अभि 
उतन्न होगा ता वहीं आभे अज्ञानकल्वित संसारकोीं सम्नल नाछ 


करेगा ॥ ४५९ ॥ 
शिष्य उवाच । 


कृपया श्रयतां स्वामिन प्रश्नायं कियते मय । 


पदुत्तमह शुत्ता कृताथः स्या भवन्मुख्चात्‌ ॥ ५० | 

रीष्प कहता है कि हे स्वामिन ! में आपसे एक प्रश्त करत: 
हूँ कृपाकारे उस प्रश्षका उत्तर दीजिये उस प्रश्नका उत्तर आप 
मुखारविन्द्स सुनकर में कृताथ हेगा। ॥ ५० ॥ लि 

को नाम बन्धः कथमेष आगतः कथ परतिषास्य 
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(६ १४ ) (बंदकचयूट[वाणि: ! 


कथे विमोक्षः। को 5सावनान्मा परमः स्व आत्मा 
तयोविवेकः कृथमेतदुच्यताम !। »१ ॥ 
ेु क्षिष्यका प्रश्न है कि है दयासिंस ' यह दहरू प वन्धन क्या वस्तु 
हैं अर कस यह दुआ केमे यह रिथर हे आर क्पा आन्मकस्तुहे कया 
अनाग्म बरतु है आर इन दानाका' विवेक कूस हा ता है पह दयाकार 
मुझस कहिये ॥ ५१ ॥ 
ओआगुरूरूवा व । 
घर ह विन * 
धन्यासि कतकृत्योसि पावितं ते कुले त्वया । 
_यदविद्यावन्धपुत्तया तह्मोभवितामच्छाति ॥ «२ ॥ 
एस विनीतभावसे युक्त शिष्पका वचन सुनके अावचाय॑ बलि 
तुम धन्य हो ऋतकृन्य हो अर्यात्‌ जं तुमकी करना चाहिये स्तरों 
करि ज़के तुमने अपना कुल पवित्र किया, जो तम अज्ञान बन्वे 
मृक्त होकर सालात बह्म होनेकी इच्छा करते हो ॥ ६२ ॥ 
है प [ 6०० 
ऋणमाचनकत्तारः १9: सन्त सुतादय: । 
बन हू." र्‌ः वि 
न्‍्घे मोचनकत्ता तु स्वस्मादन्यों न कश्चन ॥९२॥ 
कपांऊि पिताका ऋण पृत्र माचन करता ह पर संप्तारबन्धसे 
मृक्त करनवाल! अपने विना दूसरा नहीं दे।ता अर्थात अपनेहीं 
उरयाग फरनेस माक्ष हाता है ॥ ५३ ॥ 
/ ७ 
मस्तकन्यस्तभारादेदु:खमन्येनिवायेते ॥ 
भ्ुधादिकृतदु :खं तु विना स्वेन न केनचित्‌ ॥ «४ ॥ 
जमे मथेका बोझ दृमत जादमी उतारले तो वह रहो 
जाता है तेप्ते चाहे कि क्षता हो ने मे नो दःग्व होता है सो दुःख दूस- 
रको भोजन करानेसे छुंट मे। नहीं होता किन्तु अपनेही भोजनसे 
दूर होता है तस आत्मदत्धन अपनेही ज्ञान सम्पादनसे दूर हाता 
है ॥५०४॥ 
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माषाटीका समेत | (१५ ) 
श हि प्‌ 6. ३ ७००. 
पथ्यमोषघसवा च कियते येन रोगिणा । 
कक प्तिद्धि र् #००, कै 

आरोग्यपिदिटंश! एप नान्‍्यानुश्टितकमेणा॥५८॥ 

जा गेगी गेगविमुक्त दोन$ निमित्त पथ्थ और ओषध सेवन 
अयनेमे करता है वह रोगी अवब्य रोगस विम्क्त होता हे जो 
पृथ्य ओषध सेवन करपके अपन! राग दूर करना चाह त॑' कभी 
नहीं दूर होता ॥ «५ ॥ 

वस्तुस्व्रूप र्फुटबोधचक्षुपा स्तेनेत वेध्यं न तु 

पण्डिनेन ॥ चन्द्रस्प्रूपं निमचश्षुषेव ज्ञाततव्य 

मन्येरवग्म्यत्ते किम ॥ ५६ ॥ 

जम चन्द्रमांक शतिल म्वरूपका अनभत्र अपने निल नत्रसे 
हाता है सर के नथ्से अगनकी नहीं दी खता तेसे आत्मस्वरूप अपने: 
हद यके प्रचष्ल वोधरूप चलुसे जान परता ह दूसंर पॉडितका बच 
होनेमे अपनको आस्मवोध नहीं होता ॥६६॥ 

आविद्याकामकपादिपाशपन्धपिमाचितुम्‌ | 

9... । 0५. व्य #व०७ 

कू: शवलुयाद्वनात्मान करपकीटिशतराप ॥ «३७॥ 

संतान व काम तथा कम आदि पाश चन्चप्ते मृक्त होने आत्म- 
जानके दिना इसरा कोई उपाय कशाहह जन्ममं भी समर्थ नहीं 
होता ॥ ५७ ॥ 

छ ञर्‌ रे ७ आप 
न योगेन न सांख्येन कमेणा नो न विदय- 
ऊःच ० जे, कक] ३ कक 

या । ब्रद्मत्मक्वबाधपन माक्षः एद्यात 

नानयथा ॥ <८ ॥ 

यागाम्यास करनसे तथा सांब्य मतक अवलम्पन करनेसे यक्ञः 
आदिकर्म करनेसे ओर नाना प्रकारकी विद्या अभ्यास करनेसे मोक्ष 
नहीं होता कबल जीव तह्में एकत्व बुद्धि हान पे मोक्ष होता है ॥५६८॥ 
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( दे) विवेकन्नइ मणि , 


वीणाया रूपसोन्द््य्य तन्व्रीवादनसोध्ठवन । 

प्रजारक्षनमात्र तन्न साम्राज्याय कलपते ॥ ९९%! 

जे वाणा।का जो घुन्दर रूप है तथा रीणाका जो मरा 
झब्द हें सा कवल मनुष्याका प्रमन्न करनेके लिये है इससे को है गज्य 
पाप्ति नहीं होतो तेस यज्ञ आदि कर्म करनेसे मोक्ष नहीं होता ७“ ९ 0 

बेखरी शब्दशरी शा्रव्याख्यानकोशल्म 

बेदुष्यं विदुषां तद्द्भुक्तये न तु मुक्तये ॥ ६९ ॥ 

पण्डिताकी वाकू विस्तार आर छब्दकी चातुरी शाख्रकी ठयारुया 
करना ये ध्व पण्डिताई केवल अपनी उदरपरत्तिके निमित्त हे भो- 
क्षके निमित्त नहीं होते ॥ ६० 6 

अविज्ञाते परे तत्त्व शास्राधीतिम्तु निष्फछा ! 

विज्ञातेपि परे तत्वेशाख्राधीतिस्तु निष्फछा॥ 5१४ 

मिन विद्वानाका आत्मवाध नहीं हुआ उन छोगोंका शारू 
पढ़ना निष्फल हे यदि दिना पढ़ दंवार्घान ब्रह्मज्नान हुआ ताभौ 
५ढना निष्फल ह इससे स्पक्न हुआ हि पड़सेक धुझुप एटठ अदा 
ज्ञानही है ॥ "१ ॥ 

ग़ब्दनाल महाएरप्यं चित्तत्रमणकारणस्‌ ॥; 

अत प्रयत्राज्ञातन्य तत्त्वज्ञास्तत्वमात्मनः ॥ ६९॥ 

बाब्द्समहरूप मं महा थम है मो वित्तम श्रथ उत्पन्न दोनका 
कआरण है कि दाखामं भनेक प्रकार+। मार्त उखीई बुद्धिमान! $। 
अद्मज्ञानी गुरूक पास माकर आत्मविचार मे श्रम कर ऐसा लिन ६. 
कर्ना उचित है ॥ 5२ ॥ 

अज्ञानसपंदएस्थ ब््नज्ञानोपधं बिना । 

किम वदेथ शाल्तेश्व किसु मन्जे: किमोषधेः ! 5३ 
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माषादी ऋासमेतः | ( १७ ) 


अज्ञानरूप महासर्पप्ते ग्रस्त मनुष्योंकों मुक्त होनेमें ब्रद्मज्ञा- 
नहीं परम ओपषध है इसको विना पेद शाख मन्त्र इन सबसे 
झुछ नहीं होता ॥ ६३ ॥ 

न गच्छति विना पाने व्यापिरोपपशब्दतः । 

विना परोक्षालभवं अह्मशब्देने मुच्यते ॥ ६४ ॥ 

' जेप्ते रोगी पुरुषों रोग केषल औषधके नाम पुन॒लेनेप्े दूर 
नहीं होता किन्तु ओषध पीनेप्ते दूर होता हे तेसे देहचन्धसे म्नक्त 
होनेमें एक परोक्ष तरद्यका अनुभव फरना यही परम ठपाय है ॥९४ ॥ 

अक्ृत्वा दृश्यावेडयमज्ञाता तत्तमात्मनः । 
बाह्मशनब्देः कुतो मुक्तिरक्तिमानफलेनणाम्‌ ॥ ६५॥ 
स्थुल देह आदि जडसमृहको अद्नज्ञानसे नाश किये विना 
आत्मतत्तके समझे विना बोलनेऊे छिये मो वाह्य शब्द हे ठसके 
खाननेसे विना मोक्ष नहीं होगा ॥ ९५ ॥ 
अकृत्वा शहसंद्वारमगत्वा+खिलभूश्रेयम | 
राजाहमिती दब्दान्ो राजा भावेतुमदोते ॥ ६६ ॥ 
सब शहआओंके नाश किये विना ओर भूमण्डलक्के राज्यभोग 
किये विना हम राजा हैं ऐसा कहनेसे जेते कोई राजा नहीं होता 
जैसे आत्मतत््वफे जाने विना में त््म हूँ ऐसा फहनेसे अद्यज्ञान 
नहीं होता ॥ ६९ ॥ 
आप्तार्फ खनन तथो पारे शिलायुत्कषेर्ण स्वीकृत 
ने 'शषेपः समपेक्षतत न हि बह़िः शब्देस्तु निगेच्छति । 
तद्रद्गह्नविदोपदेशमननध्यानादिभिलेभ्यते माया- 
काय्थतिरेक्ततिं स्वममर्ं तत्तं न दयक्तिभे!॥ ३७॥ 
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( १८ ) विवेकचूडामाणे: । 


जो द्रग्प जमीनमें फिसीका रक्त गाढ़ा है ठस द्रव्यकों जो 
तहीं जानता है ठस पुरुषकों कोई ज्ञाता पुरुष चतावे पश्चाद्‌ 
पतान मोताविक खोदा जाय ओर उसके नीचेंके कंकड पत्थर 
अलग किया जाय तो टस जगहका रखा हुआ द्रव्य प्रि 
ज्यता है विना खोदे केवल बतादेनेसे नहीं मिलता जेसे मायाके 
प्रप्वम छिपाहुआ आत्माका बोध गुरुके उपदेश मोताबिक 
घ्ाधन किये विना दुष्ट युक्तिपोंसे कभी नहीं प्राप्त होगा ॥ ६७॥ 
._तस्मात्सपेप्रयत्नन भवबन्धाभिमरुक्त ये। 
स्वेरेव यत्रः कत्तेव्यों रोगादाविव पण्डितेः ॥६८॥ 
इस वास्ते संसार वन्धसे प्रक्त होनेके निमित्त अपनेही उपाय 
करना चित है जैसे रोगसे मुक्त होनेम॑ अपनाही किया हुआ 
पृथ्याचरण ओषध सेवन द्वितकारी होता है ॥ ६८ ॥ 
रसत्वयाद कृत: प्रइनों वरीयांरछाख्रविन्मतः ॥ 
सुजप्राया नगूदाथ। ज्ञातव्यश्व मुप्ुक्षुभः ॥ ६९ 
जे प्रश्न अभी तुमने किया हे वह अति उत्तम हं स्व क्ाखसे 
सम्म्त है सूत्रप्राय है अथांत थररे अक्षरांम बहुत अर्थ भरा हे यह 
प्रश्न मोक्ष ही इच्छा करनेवालोंकों अवशय जानने योग्य है॥ ६९।॥ 
श्रुणुष्तावद्वितां विद्वन्‌ यन्मया सप्तुदीय्यंते । 
तदेतच्छाृणात्तया भवषन्धादिगोक्ष्यसे॥ ७० ॥ 
हे विद्दन | नो में फहताहूं सो अपने मनंको स्थिर करि सुनो 
इसके सुननेसे ओर विचारनेसे अवश्य संघ्ार बन्धसे म॒क्त हो 
जावोंगे॥ ७० ॥ 
मोक्षत्य हेतुः प्रथमो निगद्यते वेराग्यमत्यन्तम- 
नित्यवस्तुषु । ततः शमगाएि दमास्तातिक्षा 
न्याप्तः प्रसतकालिढकमणा भृश्मम्‌॥ ७१ ॥ 
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भाषारोकासमेतः । ( १९ ) 


अनित्य वस्तुऑम अत्यन्त चेराग्य हाना यह मोक्षका प्रथम 
फारण है पश्चात्‌ विषपोंसे इन्द्रियोंका निप्रह करना दूसरा कारण है 
तीशरा दम चोथा शीत उष्ण सुख दुःख आदिका सहलेना पांचवां 
स्व काम्य कमेफा स्पाग करना ॥ ७१॥ 

ततः श्रुतिस्तन्मनन सतत्तप्यान चिर॑ नित्य- 

निरन्तर मुनेः । ततो विक॒रपं परभ्रेत्य विद्वा- 

निहेव निवो ५ 
सु समृच्छाति ॥ ७२ ॥ 

कृम्मोंके त्याग करनेके बाद गुरुषुखसे अह्मविद्याको श्रवण करना 
पश्चात्‌ आत्मवस्तुको अपने मनम विचार करना उसके बाद उस झूप- 
को निरंतर ध्पान करना ये सब जो मोक्षके साधन हैं इसके करनेसे 
नि्वेकय पर अह्मय को पायके अधिकार इसी देहसे बद्यानन्द सखको 
प्राप्त होता है ॥ ७२ ॥ 

यद्दोद्धव्यं तवेदानीमात्मानात्मविषेचनम । 

तदुच्यत मथा सम्पक्छ्त्वात्मन्यवधारय ॥ ७२ ॥ 

आत्म अनात्म कसतुझा विषेक जो तुम चाहतेहों समीचीन री- 
लिसे भे कहता हैं इसको समझकर आत्मत्वरूपमें तुम चित्तको 
ग्थिः रखा ॥ ७३ ॥ 

गँ़वास्यिमेद 'पठरक्तचमेलगाहयेघोतुभिरेमि- 

रन्वेतम्‌ । पादोरुवक्षोप्रु न पृष्ठ मस्तकेर गेरुपांगे- 

जपयुक्तमेतत्‌ ॥ ७४ ॥ 

77जा अस्थि मेद मांस रुधिर चर्म लचा ये सात थातुस मंथुक्त 

| “ जेंथा श्रज्ञा वक्षस्यक्ष पृष्ठ मस्तक थे सब अंग २पांग 


श 


6 प: जरा 
"हभमेति प्रथित शर्रर मोहारपदे'स्थूलमिती- 
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(२०) विवेकचूडामाणिः । 


य्येते बुधेः । नभो नभस्वदृहनाम्बुभूमयः 
सुक्ष्माणे भ्रताने भवन्ति तानि ॥ ७५॥ 


अह कार ममतासे प्रसिद्ध मोहका स्थान यह स्थल शरीर कह 
जाता हे आकाश्ञ वायु अप्रि जल पृथिवी ये पांच सुक्ष्म भूत कहे 
जाते हैं ॥ परंपरा 
शिमिल्तानि भ्त्रा स्थूझानि च स्थू- 
ढशरीरहेतवः । मात्रास्तदीया विषयाभवन्ति 
जशन्दादयः पत्च सुखाय भाकु: ॥ 3६ ॥ 
आकाझ आदि पांच तत्त्व अपने रे अंश्पश्ते इक्ट्ठे होकर स्थृक 
झरीरका कारण होते हैं तथा आकाश वाय तेन जल प्रथिवी पतश्च 
भूथिवी पश्च तत्त्वोंकी सूक्ष्म मात्राका नाम शब्द, स्पशे, रूप, रस: 
गन्ध हें ये स्व भोक्ता पुरुषफ सुखके साधन ऋमसे भ्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, 
जिद्वा, घराण इन पांचों ज्ञानेद्रियोंका विषय कहे जाते हं॥७९॥ 
य एप मूठ विषयेषु बद्धा रांगेण पांशेन सुदुमे- 
देन । आयान्ति नियान्त्यपऊ्वेप्रश्ेः स्वकूम - 
दूतेन नवेन नीताः ॥ ७७॥ 
जो मूठ जन दाब्द सपशों रूप रस गन्ध इन पांचां विषयों का प्रवकछ 
प्रीति रूप पाशमें फँसि जाते हैं वही मनुष्य अपना कर्मेडूप दूतकें 
बेगमें प्राप्त होकर इस छोकमें और पर लकम आते नाते हें॥ जी 
शब्दादीभेः पश्ममिरव पश्च प्नत्तमापुः सु" 
_ णेन बद्धाः। कुरद्धमातद्ञपतद़मीनभज्ञ नशः 
| यशद्चाभरायतः किस ॥ 3८ ॥ 
झब्द स्पद् रूप रस गन्ध इन पां द विपभोमेंस्े शक एक विषगसें 
जेह करनेस मुग हाथी फिलेगा मछली समर थे पांचों मारे जातेईं 
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भाषादंकासमेत:ः | (११ 


जी मनुष्य एन पांचों विषयोंके स्नेहमें सदा फैँघा है वह क्‍यों ने 
मारा जायगा ॥ ७८ ॥ 
दोषेण तीत्रो विषयः कृष्णसपेविषादापि । 
विष निहाते भोक्तार द्रष्टारं चक्षुपाप्ययम्‌ ॥ ७९ ४ 
काले सपके विपसेभी अधिक शब्द स्पर्श आदि विषयोका दोष 
अति तीत्र है क्योंकि विष खानेप्ते और सर्प काटनेसे मनुष्पोंको दुःख 
देताहै शब्दआदि विषय केवल दीखने सुननेस्ेभी दुःख देते हैं। ७९%॥ 
विषयाशामझ्पाशादो विमुक्तः प्रृदस्त्यनात्‌ । 
से एवं कृठपते म्रुत्तये नान्‍्यः पटशास्रवेधपि ॥८०॥ 
पिषयकी आशारूप दुर्त्यज महाप/शसे जो मनुष्य बचे हैं वेही 
प्रोक्षके भागी होते हैं और आशापाहामें फैंसाहइुआ पटशाद्रीभी 
भोक्षका भागी नहीं ता ॥ ८०॥ 
आपातवेराग्यवती मुपुक्षू- नवान्विपार प्रतिया- 
त॒म््यतान्‌ । आशामदो मजयतेः5न्तराले निगृद्म 
कृण्ठे विनिवत्त्ये वेगात्‌ ॥ ८१ ॥ 
आंतेउत्कट वेराग्ययुक्त होकर संसारसप्द्को पार होनेमें ठ्यत 
ओीक्षकी इच्छा करनवाले मनृष्योंकों आशारूप ग्राह तीव्र वेगसे 
निवृत्त करके कण्ठग्रहपू्वंक मध्यमें डूबाता है ॥ <८१॥ 
विषयाख्यग्रहो येन सुविरत्तयसिना इतः । 
स॒ गच्छति भवाम्मोधेः पार प्रत्यूदवनितः ॥ ८२॥ 
विषयरूप आहको जो मनुण्य वेराग्यरूप तरवारखे नाश करता 
ड्ढै वह मनुष्य निर्विन्न संसारसमुदसे पार होता है ॥ ८२ ॥ 
विषसविषयमारगंगेच्छतो नष्बुद्वेः प्रातिषदमामे- 
याता मृत्युरप्पप. वि& । हितसुजनगुरुक्तया 
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(२२ ) विषेकचूढामाणिः 
गच्छतः स्वस्थ युत्तया प्रभवाते फलातीदधेि 


सत्यमित्येव विद्धि ॥ ८३ ॥ 
जो दुब्बृंद्धे महुष्य कुटिल विषम मागस अथांत्‌ विषयभोग 
करता हुआ, संसार ध्रमद्स पार होना चाहता हे उसकी परदृपदस 
परम दुःख मोगना पडता है। जो मनष्य हितकार्री अश्रष्ठ गुरुके 
ठपदेशसे तथा अपनी यक्तिस या विषयरस्र त्यागकर पार होना 
याहता है ठसका निश्चय मक्षरूप फल सिद्ध होता ह ॥ <३ १ 


मोक्षस्य कांक्षा यादे वे तवास्ति त्यजातिदृूरा- 
द्विषयान्विपं यथा । पीयषबत्तोषदयाक्षमाजेव- 
प्रशांन्तिदान्तीभंत्र नित्यमादरात्‌ ॥ ८8 ॥ 

याद तुमका माक्षका इच्छा हता वषतुर्यावषपयाका त्याम कर) 


औरे अमृततुल्प जा जो सताष, दया, क्षमा, कोमलता, शान्ति 
इन्द्रियोंका निग्रह है इन सबाका सर्वथा आदरसे सेवन करो॥ ८४४ 


अनुक्षणं यत्पारहत्य कृत्यमनाथविद्याकृतबन्ध 
मोक्षणम । देहः पराथोयमम्रुष्य पोषणे यः घजते 

स स्वमनेन इन्ति ॥ <« ॥ 

अनाोद आवशद्ाकृत वन्चधस भ।क्ष हानका ठदपाय सवथा त्यपाग 


क्र जा मनुष्य अनित्य इस स्थूल दृहके पाछनम तत्पर होता 
है वह मनुष्य साक्षात्‌ आत्मघातक है ॥ ८५ ॥ 
शरीरपोषणार्थी पन्य आत्तमानं दिरक्षाति । 
गई दारुधिया घत्वा नदी ततु स गच्छाते ॥८६॥१ 
जो मलुष्य अनित्य शेर्गरको पालन करता दुआ आत्मसाक्षा- 
हकार चाहता है वह काष्ठ बुद्धेसे आहको पकड़कर नदी पार 
होनेकी रच्छा करता है ॥ ८६ ॥ 
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सापाटीकासमत ॥। ( २३)» 


मोह एव महामृत्युमृपनक्षीवेपुरादिषु । 
मोदो विनिर्नितो येन स मुक्तिपद्मईति ॥। ८७ ॥। 
मोक्षार्थी पुरुषका अपने शारीरमें मोह होना यही महामृत्यु हे, 
जिसने मोहको जीतलिया वही पुरुष मोक्षपद्क योग्प है ॥ ८७ ॥ - 
मोह नद्ठि महामृत्यु देहदारसुतादिए । 
य॑ नित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परम पद्म।<८<।। 
अपने देहका तथा पुत्र कलत्र आदिका मोहरूप महामत्युकी 
त्याग करो जिसको जतिनेस्े मुनिलोग साक्षात्‌ -विष्णपदको प्राप्त 
होतेहें | ८८ ॥ 
+ ३ जे * 
त्वड्र्मांतरुषिरस्रायुमदामजास्यिसकुटम्‌ । 
मुत्रपुरोषाभ्यां स्थूले निन्‍्यमिदं वषुः ॥॥ ८९ ॥ 
त्वचा, मांस, रुषिर, स्नायु, मज्ना, अस्थि हन सबसे भंयुक्त 
और मल भूत्रस मरा हुआ यह स्थल शरीर सवंधा निनन्‍्ध ६; < ५ ॥ 
पञ्चीकृतभ्यो भूतेभ्यः स्थूठेभ्यः पूर्वकर्मेणा | 
समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः ॥। 
अवस्थानागरस्तस्य स्थूलाथोनुभवों यत्तः ॥ ९० ॥ 
परस्पर मिला हुआ आकाश आदि पश्चतत्वसे आत्माफे भोग: 
स्थान यह स्थल शरीर उत्पन्न होता ह इस स्थल शरीरका स्थल वस्तु" 
ओंका अनुभव करनेवाली जाग्रत्‌ अवस्था होती है ॥ ९० ॥ 
बाच्मेन्द्रियेः स्थृलपदार्थंतेवां स्रकचन्दनरुयादि- 
विचित्रूपाम्‌ । करोते नीवः स्वयमेतदात्मन। 
क्र्मात्पशस्तिवेपुषोरस्थ जागर ॥| ९१ ॥ 
श्रोत्र आदि बाह्य इन्द्रियोंसे खक चन्दन मनोज्ञ स्री आदि स्थूल 
पदार्थोका सेवन तदूप होकर जीवात्मा फ्रता है इस वास्त इस 
स्थुछ शरीरकी जाग्रत्‌ अवस्था प्रसिद्ध हे ॥ ९१ ॥ 
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बढ) विषेकत्हामाणेः । 


सवो5ापे वाह्मसंसारः प्ररुषस्य यदाश्रयः । 
विद्धि दृदमिमं स्थूल ग़हवद्दृमेधिनः ॥ ९२॥ 
संप्र्ण यह दृश्यमान वाह्य संसार गहस्थोंका गहके तुल्प पुरुषका 
स्थक्ष देह है ॥ ९.२ ॥ दि 
स्थृूलस्‍्य संभवनरामरणानि धमो स्थोल्यादयो 
बहुविधाः शिशुताद्रवस्थाः । वणोश्रमादिनियमा 
बहुधामय।ः स्युः पूजावमानबहुमानसुखा विशेषाः९३ 
जन्म होना, बढना, स्थल होना, दु्बेह होना ये सब स्थल 
शरीरके धम हें, वाल युवा वृद्ध मरण आदि अनेक प्रकारककी अपस्था 
इंती हू वर्णाश्रम आदि नियम ओर प्रतिष्ठा अनादर आदि अनेक 


| आप ७. हर 


प्रकीरकी इसमें आधि व्याधि होती हैं ॥ ९३ ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि श्रवण त्वगत्ति ध्राणे च जिह्- 
विषयावबोधनात्‌ । वाक्पराणिपादा ग्रुदमप्युपस्थः 
कम्मेन्द्रियाणे प्रवणन कमेंसु | ९४ ॥ 
श्रोत्र,त्वगू, अक्षि, जिह्ठा, प्राण इन पाँच इन्दियोंसे शब्द, स्पन्न, 
रूप, रस, गन्ध इन पां . विषयोक। ज्ञान होता हे इसालिये इनको 
ज्ञानेन्द्रिय कहते है । वाकू, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ इन पांचोंका 
वचन, आहरण, गमन, पिसगं, आनन्द आदि कर्मम प्रवृत्त होनेसे 
इनको कमेंन्द्रिय कहते हैं ॥ ९४ ॥ 
निगद्यते5न्तःकरणं मनोरधीरदंकातिथ्रित्तामिति स्व 
वृत्तिभिः । मनस्तु संकल्पविकल्पनादिभिवृद्धिः 
पदायोप्यवसायपमेतः ॥ ९५ ॥ अन्राभिमानादह- 
मित्यईंकातिः स्वाथोनुसंघानगुणेन चित्तम्‌ ॥ ९६॥ 
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माषाटीकासमेतः | (२५ ) 


मन, बुद्धि, अहकार, चित्त ये चार अंत :करण कहे नाते हैं 
संकल्प विकल्प होना यह मनकी वृत्ति है पदार्थोका निश्चय करना 
बुद्धेका धर्म हे अभिमान होना यह अहकारका धर्म है, विषर्थोपर 
अनुधावन करना चित्तड्रा धर्म है ॥ ९५॥ ९६ ४ 


प्राणापानव्यानोदानसमाना अवत्पत्तों प्राणः । 
स्वयमेववृत्तिभेदाद्विकृतिभेदत्सुवणेसलिखवत्‌ ९७॥ 
आण, अपान, व्यान, उदान सप्तान,येपांच प्राण कहे जांतिईं 
यद्यपि प्राण एकही है तथापि हृदप, गुदा, नाभि, कण्ठ, सर्वेदेह 
इन स्थानोंपर रहकर वृत्तिभेद होनसे पांच भेद हैं ॥ है, जैसा सुवर्ण 
विफारको प्राप्त होनेसि कटक कुंडल आदि अनेक संज्ञाओंको 
श्राप्त होता है ॥ ९७ ॥ 
वागादे पञ्च श्रवणादि पञ् प्राणादि पश्चाअप्ठ- 
लाने पथ । बुद्धयाद्यविद्याएपि च कामक्मणी 
पुय्यणक सूक्ष्मशरीरमाहुः ॥ ९८ ॥ 
वचन आदि पांच कमेंद्िय, श्रवण आदि पांच ज्ञान इन्द्रिय, 
प्राण अपान आदि पांच वायु, आकाश आदि पांच तत्त्व, डुदे 
आदि चार अंतःकरण, अज्ञान काम कर्म पुथ्यष्क ये सव मिलकर 
सूक्ष्मशरीर होता है ॥ ९.८ ॥ 
हद शारर शरण सूक्ष्मसंज्ितं लिंगे लपची- 
ऊत्तपृतसप्टवत्‌ । सवातन कृमफछानुआवक 
स्वाज्ञानतो5नादिरुपापिरात्मनः ॥ ९९ ॥ 
पंचीकरणके बिना आकाश आदि पंचतत्त्वसे उत्पन्न प्वंवासना- 
'के सहित फफलछकी इच्छा करता हुआ जो आत्माका अनादि 
उपाधि टे ठसीकों लिद्गश्रीर कहते है ॥ ९.९ ॥ 
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(२६ ) विषकचूडामाणः । 


स्वप्रों भवृत्यस्य विभत्तयवस्था स्वमानहीषेण 
विभाति यत्र । स्वप्न त बाद! स्वयमंव 
जाग्रत्काठीननानाविधवासनाभिः ॥ १०० ॥ 
स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीरक विभागके निर्मित्त स्वप्न अब 
स्था है इस स्वप्त अवस्थामें जाम्रत्‌ अवस्थाकी जो नानाप्रकारकी वा 
संहें ठसस संयुक्त हाफर बल बुद्धिका भान हाताहे ॥ !०० ४ 


कुतरोदिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं भाति हाय 
परात्मा । धीमान्नकोपाधिररोषसाक्षी न लिप्यते 
तत्कृतकमलेक्षेः ॥ १०१ ० 
स्वप्न अवस्थामें सवंसाक्ष पग्मास्मा कतत्व भोक्तृत्वभाषको प्राक्ष 
होकर व॒द्विमान्न ठपाधिसंयुक्त:होनेपरभी बुद्धयांदि- कृतकमलशसे 
लेप्त नहों होते इस कारण असंग तथा निलेप कह जाते है॥९०१ 
संवव्यापत्तिकरणं लिड्भामिदं स्पाबिदात्मन ; 
पुंतः । वास्यादिकामेवतद्ष्णस्तनंवात्मा भव- 
त्यसंगो5यस ॥ १०२ | 
मनृष्यका जो सब वस्तु विषयक व्यापार ह वह्दी व्यापार चेंतन्‍्य 
आत्माका चिंह है अग्रोंत्‌ विना चेतन्यके यह जड क्चर्रारसे काई 
व्यापार नहीं होता । जंसा बढइक व्यापार बिना टांगा वसुला स्व 


तन्‍्त्र किसी काममें प्रवृत्त नहीं होत इसलिये आत्मा असंग 
है॥ १०२ ॥ 


अन्धत्वमन्दत्वपट्त्वधमाः सोथुण्यवेगुण्यव्ञादि 
चक्षुपः । बाचिय्येमृकत्वप्ुतात्तथेव श्रोत्रादि- 
धमी न ठु वेचरात्मनः ॥ १०३ ॥ 

अन्‍्धा होना,मन्द दीखना, अधिक दीलना ये सब सुन्दर गुण आए 
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भाषादाकासमेतः । (२७ ) 
दोष नेन्चका धर्म ह इसी तरह वधिर होना मूक ये सब श्रोत्नादि इन्द्र - 
यका धर्म हे सब साक्षी सर्वज्ञ आत्माका धम नहीं है ॥ १०१ 8 
# यत्माद्संगस्तत एवं कमेमिन डिप्यते किचे 
दुपापिना कते ॥7 
जिससे कि आत्मा सड़राहित हें अत एवं उपाधिकृत क्रो 
कुछभी लिप्त नहीं होता ॥ 
उच्छासानिः धासविज्ञम्भणक्षुत्स्पन्दनायु त्कम- 
णादिकाः कियाः । प्राणादिकम्माोणि वदन्ति 
तज्ज्ञाः प्राणस्य धर्मोवशनापिपाप्ते ॥१०४॥ 
कऊपरका श्वास लेना नीचेका श्वास होना जेंभाई आना क्षुधा होन। 
स्रीधा चलना टेठा चलना खाना पीना ये स्व धर्म प्राण आदि 
वायुके हे आत्माके नहीं है आत्मा इन सव घमोसे रहित है ॥१०४७ 
अन्तःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वष्मंणि | 
अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभासतें5जसा ॥ १०५ ॥ 
मन चित्त आदि चारा अन्तःकरण संकल्प विकल्प.आदि परम 
युक्त होकर चक्षुष आदि पाचा ज्ञानेन्द्रियम स्थित रहतेह ॥ १०५७ 
विषयाणामालुकूल्ये सुसी दुःखी विपयेये । 
सुख दुःख च त्तद्धमः सदानन्दस्य नात्मनः॥ ३०६॥ 
इच्छानुकूल विषय प्राप्त इनेसे अन्तःकरण सुखी होता ४ १ 


मिछनेसे दुःखी होता हे इस लिये सुख दुःख ये दोनों अन्तःकरण 
केघम हैं सदा आनन्दस्वरूप आत्माके धर्म नहीं हैं ॥ १०६॥! 


अहंकारः स विज्ञेयः कत्तोीं भोक्ताभिमान्यथ । 


सत््वादिगुणयोबेन चावस्यात्रयमइनुते ।। १०७ || 
जो कतों मोक्ता ओर अभिमानी हे वह अहंकार मानना ओर 
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(२८ ) विषेकचूडामाणिः । 
यहीं अहंकार सत्तगुण तमोगुण और रनोगुणके योगस्ते जाग्रत्‌ 
स्वप्त और सुष्ति इन तीन अवस्थाओका भोगता है ॥१०७॥ 
आत्मायलेन हि प्रेयाद्‌ विषयो न स्वतः प्रियः । 
स्वत एवं हि सम्वेपामात्मा प्रियतमो यतः ॥१०८॥ 
विपयमें आत्मचुद्धि होनेंस विषय प्रिय होता हे स्वतः विषय 
प्रिय नहीं है किन्तु विना कारण:सभीका परम प्रिय केषवछ आत्मा 
है दूसरा नहीं ॥ १०८ ॥ « । 
तत आत्मा सदानन्दो नास्य दुःख॑ कदाचन | 
यः सुषुप्तो निविषय आत्मानन्दोनुभयते । 
श्रुतिः'प्रत्यक्षमेतिहामनुमानं च नाग्राति ॥१०९॥ 
इस कारण आत्मा सदा आनन्दस्परूप है आत्माफों कभी दुःख 
नहीं होता म्रुधृप्तिकाछमें नो सुसविज्वेषका अनुभव होता है वही 
आत्मानन्द है । ऐसेही: श्रुति ' प्रत्यक्ष ऐतिहाइतिहास अनुमान 
आदिसे प्रतीत होता है ॥ १०९॥ 
अव्यक्तनाम्री परमशशक्तिरनाबविद्या त्रिगुणा- 
त्मिका परा । काय्योलुमेया सुधियेव माया 
यया जमत्सवेमिद प्रस्रुयते ॥ ११० ॥ 
ईश्वरकी जो शाक्ते ६ उसीकी माया कहते हैं जिसका नाम 
अनादि अविदया त्रिगुणामिका अव्यक्त य सब प्रसिद्ध हैं इस 
मायाका अनुमान काय्यसे होता है जिससे सम्पूर्ण हश्य जगव्‌ 
उत्पन्न हुआ है ॥ ११० ॥ द 
सप्नाप्यसब्राप्युभयात्िका नो भिन्नाप्यमिन्ना$- 
प्युभयात्मिका नो सांगाउप्यनंगा ह्युभयात्मिका 
नो महाद्भुत! निवेचनीयरूपा॥ १११ ॥ 
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भाषाटीकांसमेतः) । (१२९ ) 


इस मायाको सत्यमी नहीं फहसकते क्योंकि अद्वैत प्रतिपादन 
करनेवाली बहुतस्री श्रुतियां विरोध करती हैं मिथ्याभी नहीं कह 
सकते क्योंकि इस मायाका कार्य्य प्रत्पक्ष दीखता है अंगसहित 
अथवा अंगसे रहितभी नहीं कहसकते यह अद्भुत आनिषेचनीय 
रूप माया है ॥ १११ ॥ 
शुद्दाउद्धयत्रह्माविबोधनाइया सपअ्रमो रज्जुविवे' 
यथा । रजस्तमशत्ता प्रप्िद्धा 
गुणास्तदीयाः प्रथितेः स्वकाय्येंः: ॥ ११२ ॥ 
शुद्ध अद्वितीय अह्का बोध हाोनेपर इस मायाका नाश होता 
हैं जसे रज्स्वरूपका यथा ज्ञान होनेपर सर्पका श्रम नष्ट होजाता 
है इस मायाके सत्वरन तम ये तीन गुण हे अपने २ कार्य्यसे प्रसिद्ध 
है जेसे जिस समय प्रसन्नचित होजायबे ओर भ्वछी हुई वातोंका स्मरण 
होनेलगे तो समझना कि, सत्त्गगणका उदय ६ जिस समय चित्त 
चंचल होजापे ओर कोई पस्तुपर स्थिर न रहे तो समझना कि, 
इस समयपर रजोगुणका ठदय है। और आलस्प निद्रादि दोष॑से' 
बातांक भूल जानेसे तमोग्रणका उदय जानना॥ ११२ ॥ 
विक्षेपश्कक्ती रमतः क्रिपात्मिका यतः प्रवृत्तिः 
प्रसृता पुराणी । रागादयो5स्याः प्रभवन्ति निर्त्य 
दुःखादयों ये मनतो विकाराः ॥ ११३॥ 
रमोगरुणका अंश मायाको एक विशक्षेपशक्ति हे जिससे वह भाया 
सब क्रियाओमें मनुष्योको प्रवृत्त कराती है और राग दुःख आदि 
नितने मनझे विकार हैं सो ये सब वित्षपशक्तिहसि प्रवल होते 
हैं॥११३॥ हे 
कामः क्राधो ठोभदृः् भायह्वुपा5इकारष्यामित्त 
राद्ारतु पोराः। धमा एते राग शा उुंग्वृत्तिये 
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( ३० ) विषेकचडामानिः । 


स्मादेषा तदगों बन्धहेतुः ॥ ११8 ॥ 
फाम क्राध छोभ दम्भ ईष्या असूपा अहंकार ये सव रजोगुणके 
घोर धर्म हैं। मिनके वश होनेसे पुरुषकी प्रवृत्ति विषयों्म होती 
हे इस.लेये रजोगुण चन्धका फारण ह ॥ ११४ ॥ 
एपा वृत्तिनाम तमोगुणर्प शक्तियया वस्ववभा 
ततेःन्यथा । सेषा निदान पुरुषस्य संततेविश्तेप 
शाफ़िः प्रसरस्य हेतुः ॥ १4५% ॥ 
तमोगुणका अंश मायाकी दूसरी क्षक्तिका नाम आवरणक्षाक्तिहै 
(जैससे वरतुओंका यथार्थरूप नहीं दीख पडता पश्चात्‌ विक्षेपशक्ति 
होनेसे उच्ी वस्तु दूसरे वरतुका भान होता है। इसलिये पुरुषका 
ससार सम्प्रावना होने मायाफी जो विक्षेप्ञाक्ते है वही 
कारण है ॥ ११५ ॥ 
प्रत्वानपि पण्डितो5पि चतुरोप्यत्यन्तसुक्ष्मात्म- 
हम्व्यालीब्स्तमसा न वेत्ति बहुधा संबापितोपि 
स्फुटम । आन्त्यारोपितमेव साधु कल्यत्याल 
म्बते तहुणानन्तापो प्रवढा दुरन्‍्ततमप्तः शाकि 
इत्या वृतिः ॥ ११६ ॥ 
पड़े खेदकी बात है कि, तमोगुणका अंश मायाकी विक्षिपशक्ति- 
क भादुभाव होनस पंठ हुए धुद्धिमान्‌ पण्डित बहुत चतुरसूक््मदष्टि 
पुरुषको भल्ोभांति काई परतु समझायानाय ते।भी उस वस्तुको न 
ममझऊर श्रतिसे उर्स। वस्तु दसरे वस्तुका आरोप करता है ओर 
उर्स। दूघरी वस्तुझ्नो हट अवृदम्बात करता है। धन्य यह तमो - 
गुणकी आवरण शक्तिकी महिमा है ॥ ११६ ॥ 
अभाव वा वपरातभावत्रा उभवता पवित्र: 


तिपत्तिएस्पः । सप्तेगुक्त न विध्रुश्नाति भव 
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5/॥ 50009 390] 5007 2 6।॥09/५ 


भाषाटीकास मत: । (३१) 


विशेषज्ञाकरीः क्षपपत्यनन्नम्‌ ॥ 379॥ 
अभावना विपरीतभावना संभावना निश्चयात्तमिका झ्क्ति य सब 
मायायुक्त हांनेसे नहीं छूटते विक्षपर्शाक्ति छिपा छेती है ॥ ११७॥ 
| अज्ञानमालस्पनढतलनिद्ाप्रमादपृ व्त्वपुखास्त - 
मोग्रणाः । एते ः प्रयक्तो नाहि वेत्ति किचित्रि- 
द्रालुपत्स्तम्भवदेव तिष्ठति ॥ ११८ ॥ 
अनज्ञान आछस्य जठता निद्रा प्रमाद श्ृठता ये सब तमोगुणके 
पमे हैं इन गुणोकि संधुक्त होनेसे मनुष्पकों किप्ती वस्तुका ज्ञान 
होता केवल निद्राहुके सदश जड़के सहश स्थिर रहता है ॥११८४ 
सत्त्व विशुद्धं जलवत्तथापे ताभ्यां मिलिता 
गरणाय कटपते । यत्रात्मावेम्बः प्रतिविम्बितः 
सन्प्रकाशयत्यके इवाविछ जडम्‌॥३३९ | 
प्रन्वशुण जलके समान स्वच्छ है, तोभी ,रजांगुण तमोगुणमें 
'मिलनेसे आत्मविम्वमें प्रतिविम्बित होकर सगे समान 
गंडसमूहको प्रकाश फरता है ॥्‌ ११९॥ हि 
मिश्रस्प सत्ततस्य भवन्त पमाः स्वामानताया 
नियमा यमाद्याः । श्रद्धा च मक्तिय छसखुता ३ । 
देषी च सम्पात्तिर्सा निवृत्तिः ॥ १९० ॥ 
दजोशुणप्ष मिलेदय सत््वगुणके मान, नियम, यम, श्रद्धा, माक्ति, 
प्रोक्षकी इच्छा आदि धर्म हैं और सत्वएुणका उदय होनेसे अछ 
स्मागसे निवत्त ओर देवी कियामें प्रवृत्ति होती हैं ॥ १२० ह# 
विशुद्धकत्तस्प गुणाः भ्रसादूः सात्मानुभूतिः 
परमा प्रशान्तिः ! तृतिः परदषेः परमात्मनिष्ठा 


(॥9॥00॥9/2॥0/9/५/(90॥79॥.00॥ 


( ३२ ) विविकन्ञडा मागि; । 


यया सदानन्दरप्तं समृच्छाते ॥ १९१ ॥ 
आत्मस्वरूपका अनुभव होना परम क्षान्ति होना सदा तृष्त 
इढ़ना आनन्द परमात्मामें श्रद्धा होना ये सब रमोगुणस्ले राहेत 
केवल विशुद्ध सत्त्वगुणके धर्म हैं सत्तगुणके ठदय हानेसे परमारने- 
बरस प्राप्त होता है ॥ १२१ ॥ 
अव्पक्तमेतात्रेगुणोनिरुक्त तत्कारणं नाम शरीर- 
मात्मनः । सुषातिरंतस्य विमत्तयवस्पा प्रढीन- 
संवन्द्रियवुद्धिवृत्तिः ॥ १२२ ॥ 
सत्त्व रज तम इन तीनों ग्॒णोस संयुक्त माया है इसका कारण 
आत्मक्षरीर है मायाके विभागके लिये सुषृप्ति अवस्था होती है निस 
व्वस्थामें सब इन्द्रियोंकी और बुद्धिकी वृत्ति नश्दोजातीदे॥१२२॥ 
सपेप्रकारप्रामितिप्रशान्तिबीनात्मनावास्पितिरेव 
बुद्धेः। सुषातिरेतस्य किले प्रतीतिः किचित्न 
वेदीति नगत्पाएद्वेः! ॥१२३ ॥ 
सुषृप्ति अवस्थामें सब प्रमितिका नाझ दहोनेसे बीजरूप फेवक 
बुद्िकी स्थिति रहती है व नरूपसे बुद्धिके स्थिर रहनेमे प्रमाग 
गद्दी दे कि सुखसे भे सोवा था मुझे कुछ माठुम नहं। हुआ फंसा 
नागनेपर अनुभव होता है ॥ १२३ ॥ े 
देहेन्द्रियप्राणमने।षमादयःसर्वे विकार विषयाः 
सुखादयः । व्योमादिभृतान्याखिल थे विश्व 
मव्यक्तपय्येन्तमिदं छनात्मा ॥ १२४ ॥ 
देह, इच्रिय, मन, प्राण, अहंकारक, आदि सब विकार शुछ 
दुःख आदि सब विषय आकाश आदि पंथ्रभृूत अखिल संसार 
मायापय्यन्त थे सब आस्मासे भिन्न अन्वात्मवसतु हैं ॥ १२४ 8 


5/॥ 50009 390] 5007 2 6।॥09/५ ७॥0॥9/॥2॥09५9(90॥9॥.00॥ 


भाषार्टकासमंत, । ( 8३ ) 


माया मायाकाय्य सब महदाददेहपय्थेन्तम्‌ । अप्त- 
दिदमनात्मकत्व॑ विद्धि मस्मरीचिकाकल्पम्‌ ॥१२५॥ 


बुदि आदि देहपस्येन्त ये सब मायाके कार्य्य तथा माया 
आत्मासे भिन्त है और अनित्य है जेसे मरुस्थककी मरीविकार्मे 
नो भर मालूम होता हे सो स्वेथा मिथ्या है ॥ ११५ ॥ 


अथ ते सम्प्रवत्ष्याम स्वरूप परमात्मनः । 
याद्वज्ञाय नरो बन्धान्मुक्तः केवल्यमइनुते ॥ १२६ 
अब में तुमसे परमात्माता स्वरूप कहूंगा जिम्चके जाननेसे मन 
ध्य संसारबन्धप्ते मुक्त होकर फेवल्यमोक्षपदको पाताहे ॥ १२९॥ 
भास्त काग्रेत्सयं नित्यमह प्रत्यपठम्बनः । 
अवस्थात्रयसाक्षी सन्पंचकोशविलक्षणः ॥ १२७ ॥ 
एक कोई अनिवंचनीय वस्तु हे सो नित्प है अहं इस प्रतीतिको 
आएम्बन करतांई जाम्रत्‌ स्पप्त सुष्ृत्ति इन तीनों अवस्थाओंका 
साक्षी हे अन्नमसय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमप पांर्यो 
कोशासे विलेक्षण है ॥ १२७ ॥ 
यो विजानाति सकल नाग्रत्स्यप्रसुषुप्तिषु । 
बुद्धितदातिसद्वावमभावमदमित्ययम्‌ ॥ १२८ ॥ 
जो जाम्रत्‌ स्वप्न सुधृति तीनों अवस्था्म बुद्धि ओर बुद्धि की 
बात्तिका सद्भाव ओर अभाष इन सबको जानताहे ॥ १२८ ॥ 
यः परयाते स्वयं सव ये न पश्यति कृश्चन । 
यश्वेतयाति बुद्धयादि नतु ये चेत्यन्त्ययम्‌ ॥ १२९॥ 
नो सरपयं सबको देखता है ओर 5सको कोई नहीं देखता जो 
जदि आदि सब सडपदाथोंको चेतन्य करतांहे और ठखकों दूसरा 
कोई नहीं वताता ॥ १२९५ ॥ 
३ 


5/॥ 50009 390] 5007 2 6।॥09/५ ७॥0॥9/॥2॥09५9(90॥9॥.00॥7 


( ३४) विपैकचूहामाणे। 


कब्र अ क । 


येन विश्वमिदं व्याप्त यत्न व्याप्रीति किचन । 
आभारूपामिदं सव य॑ भान्तमनुभात्यदः ॥ १३० ॥ 
जो सब विश्वर्में व्यापह ओर उसमे कोई नहीं व्यापता 
निसका ज्ञान होनेसे सब जगत मिथ्या मालूम होतांहे वहीं 
परमात्मा है ॥ १३० ॥ 
यस्य सन्निषिमात्रेण देहोन्द्रियमनोधियः । 
विषयेषु स्वकीयेष वत्तेन्ते प्रेरिता इव ॥ १३१ ॥ 
जेंस किसोके कहनेसे किसी काममें कोई प्रवृत्त होताँंह तेसे 
फेवल जिसके नगीय होनेस देह इन्द्रिय मन बुद्धि ये सब अपने ३ 
विषयमं प्रवृत्त होतेंद ॥ १३१ ॥ 
अदकारादिदेहान्ता विषयाश्व सुखादयः । 
वेद्चन्ते घटवद्येन नित्यवोधस्वरूपिणा ॥ १श२ ॥ 
जिस नित्यचतन्यरूपक पन्निधिस अहंकार आदि देह पयंत ये 
स्‍्थृूछ सक्ष्म शरीर आर सुख आदि सब विषय ये सव घटके समान 
स्पष्ठ माल होत है ॥ ११२ ॥ 
एपो5न्तरात्मा पुरुषः पुराणं। निरन्तराखण्डसुखानु 
भूतिः । स्देकरूपः प्रातिबोधमात्रा यनषिता 
वागसवश्चरान्ति ॥ १३३ ॥ 
यही अन्तरात्मा पुराणपुरुष निरंतर अश्वण्ड सुखका अनुभव कर 
नवाला, सदा एकरूप कवछ चेतन्यस्वरूप परत्रह्म है भिप्तकी इ- 
च्छास वाणी ओर प्राण य॒ सब अपने २ कर्ममे प्रवृत्त होतह ॥ १३३॥ 
अतेत सत्तात्मानें घीगद्यायामव्याकृताकाश 
उर्प्रकाशः। आकाश उच्च गवेवद्रकाशते सखते- 
जप्ता विश्वमिदे प्रकाशयन्‌ ॥ १९४ ॥ 
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भ।षार्ट। का समत; । / ३५ ह 


इसी सत्त्वस्वरूप बुद्धिरुप गहाम विकाररहित परम प्रकाइ 
तेजःस्वरूप ईश्वर आकाशम्म सून्पफे सदश अपन तेजस सफल 
विश्वकों प्रकाश करताहुआ भापता है ॥ १३४ ॥ 
ज्ञाता मनोईहकूतिविक्रियाणां दहेन्द्रियप्राणक- 
तक्रियाणाघ । अयो७मिवत्तामनुवत्तेमानो न 
चे्टते नो विकराति किचन ॥ 3३५ ॥। 
यह परमात्मा मन अहंकारके विश्वारके और देद इन्द्रिय प्राण 
इन सच्रकी की हुई क्रिपाओंडा ज्ञाताहे जेस लोहाके संयोग दानिसे 
अप्रि लोहेंकी आकृतितुल्प दीखता है पर अग्निका विकार नहीं 
होता तसे आत्मा इन्द्रिय आंदिक किप हुए कमफा ज्ञाता ह परन्तु 
जपना न काई चष्ठा करता ह न कोई विकारको प्राप्त दाता ६ केतछ 
मक्षरूपस स्थित ग्हुजा है ॥ १३५ ॥ गये नो 
न जायत नो प्रिषते न वषते न क्षीयते ना 
(१९, #*०, 4०७, ४९ 5 
विकरोति नित्यः | विड्ीयमानं5पि वृषुष्यप्लु - 
फिन्न छीयते कुम्म इवास्बर्स्पत्‌ ॥ 3३६१ 
आत्मा न जन्म लेता है न मरता ह न बढता है नक्षीण होता ई 
ने #भी विकारका प्राप्त होता है नित्प ह कभी उसका नाश नहीं 
हाता इस शरोगरके नष्ट इनिपर्रर्नः भात्मा जसाका तेसा वतमान 
गहतहे ज्स घटके नाठा है न ०४) -ट भे भीतरके आकाझका नाश 
नहीं हं।तता तम आत्णका रत गे वत्ष नही होता ॥ १३६ ॥ 
प्रकृतिविकृनि/भिन्नः शुद्धसत्त्तम्वभावः 
५ य रा 0 पक रे 
सदसादिदमशेप +»। उपन्निविशेषः । 
विलसाते परमात्मा भाग्दादिषतर्था- 
स्वृहमहामात साक्षात्साक्षिरूपण बुद्ध ॥ ३२३७ 
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(२६ ) विषेकचूडाभाणेः । 


परमात्मा प्रकृतिविकृतिभावसे भिन्न शुद्ध सत्त्वस्वमाव है अर्थात्‌ 
म तो आत्माका किसिसि प्रादुभोव होताहे न आत्मासे की. झुके/ 
उत्पत्ति होती है जामरत्‌ सपप्र ुषृप्ति इन तीनों अवस्थाओंमें अह 
शेसी प्रतीति होनेसे साक्षात्‌ ब॒द्धिका साक्षी हाफर स्थुछ सुए्ष्म 
सब जगतको निर्विदाष प्रकाक्ष करता हुआ स्वय॑ प्रकाद्नित 
होता है ॥ ११७॥ 
नियमितमनसाप्लु त्वं स्वमात्मानमात्म- 
न्ययमहइमिति साक्षाद्विद्वे बुद्धिपसादात । 
अनिमरणतरंगापारसंसाराधधुं 
प्रतर भव कृताथा बहारूपंण ससथः ॥ १३८ ॥ 
श्षिष्पके प्रति युरुका उपदेश है कि तुम अपने मनको स्थिर 
करके बाद्धिके प्रसादसे यह हम साक्षात्‌ आत्मा है ऐेसा अपनेको 
ज्ञानो बाद जनन मरणरूप तरंगसे अपार संसारसमुदको पार 
हॉनेसे अह्मस्वरूपमें प्राप्त होफर कृत रथ होवो ॥ १३८ ॥ 
भवानात्मन्यहृमिति मातिषेष एपोषस्य पुंसः 
प्राप्तोहज्ञानानननमरणऊंदासंपातहतु: । यने: 
वाय॑ वरपुरिदमसत्सत्यमित्यात्मबुद्धया पृष्यत्यु 
छक्त्यवात्ति विषयस्तन्ताभेः कोशकृद्गत्‌ ॥ १३९ ॥ 
आत्मासे भिन्न इस ' सथूछहर्रारमे अपने अज्ञानस अईबाद्धि जिन- 
की होती ६ उन पुरुषाकों जनन मरण आदि क्लेशसमूहके कारण 
बन्धही सदा प्राप्त रहता हे जिस बन्धके होनेत वह मनुष्प आनित्य 
इस स्थूल दारीरको आत्मबुद्धिसे सत्य समझक विषयोसे पुष्ट करते 
हैं स्लेवन करते हें पाछन करते हैं ॥ १३५० ॥ 
अतस्मिस्तदबुद्धिः प्रभवाति विमृव्स्य तमप्ता 


विवेकाभावादे रफुराति भ्रुजगे रज्जुधिषणा । 
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भाषाटीकासमेतः । ( ३७ | 


ततो5नथंत्रातो निपताते समादातुरपिकस्तता 

यो5सदआहः स हि भवति बन्धः खणु सखे ॥ १४०॥ 

तमोगुणस विशेष मोहको प्राप्त मनुष्पाका असत्य शरीरादि 
कर्म सत्य आत्मवस्तुकी ब्वाद्दि उत्पन्न होती ह माह दोनेपर विषेकका 
अभाव होनसे सर्पम रज्जुबुद्धिकी स्फूर्ति होती है पश्चात्‌ सर्पको 
रज्जुबद्धिसे नो पुरुष अहण करता है उसको अति अनर्थ प्राप्त दोता 
है हस कारण अप्तद्वस्तुका ग्रटण करना यही चनन्‍्धनका कारण 
होता है ॥ १४० ॥ 

अखण्डनित्याद्रयबोषशत्तया स्फुरन्तमात््मान 

मनन्तवेभवम्‌ । समावृगेत्यावरतिशक्तिरेषा तमो 

मयी राष्रारिवाकृबि म्बम्‌ ॥ १७१ ॥ 

अखण्ड नित्य यद्विताय बोपशक्तिस प्रफाशमान जनन्तविमवष 
आत्माकोी तमोगुणमथी यह आवरश्ण्शाक्ति टोपलेती हे नेसे प्रका“ 
वामान सूय्येविम्बका राहु ढॉपलेतारह ॥ १४१ ॥ 

तिराभूते स्वत्मन्यमलतरतेनावाते पुमाननात्मान॑ 

मोहादहमिति शरारें कूलयत्ति । ततः कामक्रो- 

धप्रभृतिभिरप्ठुं बन्धनगुणेः परं विक्षप/रुया रजस 

उरुशक्तिव्येथयति ॥ ३४२ ॥ 

मायाका प्रचल जावरणशाक्तिसे परगप्रकाइस्वरूप आत्मा जब 
छिपनाताई तच पुरुष मोहकोा प्राप्त होकर आत्मासे भिन्न इस जड़ 
शरीरम अहंबुद्धि करताहे इस शरीरम अहंबुद्धि होनके बाद रजो- 
गुणकी विक्षपनामक शक्ति, काम, काध आदि अपना बन्धगणसे 
उस पुरुषकों परमदुःख दती है ॥ १४७२ ॥ । 

महामोहग्र।इम्नसनगलितात्मावगमन। पिया नाना- 

वसथां स्वयमभिनयरू।ठ्ुणतया । अपारे संप्ारे 
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(३८ ) विवेकचूडामाणिः . 


विषयविषपूर  जढनिधों निमज्ज्योन्मश्ज्यायं 
अमति कुमातेः कुत्सितगातिः ॥ १४३ ॥ 
जिस पुरुषके आत्मज्ञानका मह।माहरूप ग्राह जन ग्रास करलताहदे 
तब वह कुबुद्धि पुरुष तमागुणस अपनी बाद्विको नानाप्रकारकी अव- 
स्थाका प्राप्त करताहुआ विषयरूप विषस भराहुआ अपार प्रंसारस 
शद्स जुचता उतरताहुआ परम।नानइतगा।तका आप्त हताह १४३४ 
मानुसभासजानताअ्रपइंक्ते भान तिराधाय [ज- 
म्भते यथा । जात्मादिताहंकृतिरात्मतत्तं तथा 
तिराधाय विजृम्भत स्ववम्‌ ॥ १४७ ॥ 
नेस सुय्यंका प्रभास उत्पन्न होकर मंघभडल सूय्यंफा छिपा 


कर आत्मावस्तार द्खाताह तम्न आत्मास उत्पन्न इुआ अहकार 
भात्मतत्वका छिपाकर अपन रूपको बढाताहे ॥ १४४ ॥ 
कवछितद्ननाथ दुदिन तान्द्रमपेव्येथयाति हिम 
शझावायुरुआ यथतान । जापरततमसात्मन्यावृत्त 
यूदब८ः शपयातिबहुदुसंस्ताब्रविक्षेपश्ञक्ति: ॥ १४५॥ 
जस ४घनमंघस सूय्य छिपनानपर शीतल जलकणके सहित 
ठत्कट प्रवल वायु मनुष्याका व्यवा दताई तसेही तमागणसे 
आत्मज्ञानक नष्ट हानपर मायाका प्रवल वश्षपश्ाक्त नानाप्रका 
रक 5<रखस पृरुषाका ऊंँया दताह ॥ १५४० ॥ 
एताभ्यामेव शाक्तिभ्यां बन्चः पुंतः प्तमागतः । 
याभ्यां विमाहिता देह मत्वात्मानं अमत्ययम १४६ 
इसी दोना मायाके आवरणशक्ति और विक्षेप शक्तिपे पुरुषफो 
न्घ प्राप्त हताह आर इचब्चा दाना ज्ाक्तस्र माहत हानपर इस 
देहम आत्मबृद्धि उत्पन्न होतीरे ॥ १४६ ॥ 
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भाषाटीकासमे तः । ( ३९ ) 


बीज संसतिभ्ूमिनस्प्‌ त॒तमो देहात्मपीरंकुरो 

रागः पहवमम्बु कम तु वषपुः स्कन्घो5सवः 

शालेकाः । आग्राणीन्दियतंदतिश्व॒ विषयाः 

पुष्पाणे दुःख फल नानाकमेत्तमुद्भवं बहुविध 

भोक्तात्र जीवः खगः ॥ ३४७ ॥ 

इस संधाररूप वक्षका तमागुण चीज हैं, देहम आत्मबादी होना 

अंह्वर हं, देहादिमें प्रीति हाना पह्वव है, काम्पकर्म नल है, शरीर 
इस वृक्षका स्कन्ध है, प्राणआदि पश्चायु शाखा हैं, इख्धिय सच 
वृक्षका अग्रभाग है, शब्द आदि विषय पुष्प है, नानाप्रकारके 
कममोंसे उत्पन्न नाना प्रकारका जो दुःप्न है सोई फल है इस फलका 
भोक्ता जावात्मा पक्षी है ॥ १४७॥ 


अज्ञानमुठाउयमनात्मबन्धों नेत्तरगिकोनादिर- 

नन्‍त हरतः । जन्माप्ययव्याधिनरादिदुःसप्र 

वहपाते जनयत्यप्रुष्प ॥ १४८ ॥ 

यह जा अनात्मवस्तुका बन्ध हे सो अज्ञानस उत्पन्नह स्वाभा. 
बिक हे यही अनात्मवन्ध पुरुषफे जन्म ना व्याधि जरा आदि 
दुःखप्रवाइका उत्पन्न करताह ॥ १४८ ॥ 

६ * ना्रने शख्ररनिलेन वाहिना छेत्त॑ न शक्यो न 
चकरमकाटोमः । विवेकविज्ञानमद्ात्िना विना 
घातुः प्रत्तादेन प्ितेन मज्जुना ॥ १४९ ॥ 
इस प्रचल अज्ञानरूप बन्‍्धकों विवेक ओर विज्ञानरूप महात: 

रघारक विन। ओर मनोहर स्वच्छ ईश्वरके प्रसादविना कोई श॒ज््र 

नहीं छेदन करसकता हू न काई अख्र न वायु डडा सकता है न 

ती अग्नि नला सकता है न किसी तरहका कर्म नाक्ष करसकता 

है किन्तु केवल ज्ञानहीसे अज्ञानवन्ध नष्ट होता है॥ १४५ ॥ 
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(४२ ) विषेकचूडामाणिः ! 


श्रुतिप्रमाणेकमतेः स्वधमनिष्ठा तयेवात्माविद्ञु 
द्विरस्थ । विश्युद्धबुद्धेः परमात्मबेदन तेनेव 
सप्ारसपुठनाशः ॥ ३५०० ॥ 
जो पुरुष श्षुतियोंका प्रमाण स्थिर मानता हैं उस पुरुषकी 
स्वधर्मपं श्रद्धा भक्ति हार्ताहे श्रद्धा हानेसे उद्धिश्ुद्धि होती है बाद्धि 
जुददि दोनेसे परम/त्मज्ञान होता दे परमात्मज्ञान होनेहीस समूछ 
संसारका नाश होता है ॥ १५० ॥ 
कांशेरन्नमयाये कक पश्रभिरात्मा न _संबृतो 
भाति ॥ निनशक्तिसपुत्पन्नेः शेवठपटलेरिया- 
म्बु वार्पस्थिम््‌ ॥ १५१ ॥ 
जैसे जलहीकी शक्तिसे उत्पन्न होकर शवाल्त बापलीके सब 
जछफी भाच्छादन कर लेताई तेसे अ'त्माक़ी शक्तिसे उत्पन्न होफर 
अन्नमय आदि पंच कोश आत्म'की आवरण करलेता है जिसम॑ 
ऐसे प्रत्यक्ष रूप ईश्वरका प्रकाश नष्ठ होनाता है ॥ १५१ ॥ 
तच्छेवालापनये सम्यक्सलिल प्रतीयते शुद्धम । 
तृष्णासन्तापहर रुयः साख्यप्रद पर पुप्त ॥ 3५९२ ॥ 
उस शेवालफी दूर करनेप शीतही पुरुषफोीं परम सोझरूप देने- 
वाला तृषा संतापक नाश करनवाला पश्म पवित्र स्कच्छ जल 
दिखाता ह ॥ १०२ ॥ 
पञ्मानामपि कोशानामपवादे विभात्ययं शुद्धः । 
नित्यानन्देक्रसः प्रत्यग्रपः पर स्वयंज्योतिः ॥१५०३॥ 
तेसे अन्नभय आदि पेच कोशके ज्ञानदारां अज्ञान दूर करनेए्ले 
नित्थ आनन्दस्वरूप जन्म आदिसे रहित प्रत्यक्ष स्वयं प्रकाश 
स्परूप शुद्ध परब्रह्मका ज्ञान होताहे ॥ १६३ ॥ 
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भाषादंकासपेतः । (४१) 


आत्मानात्मविवेकः कत्तेव्यों बन्धमुक्तये विदु- 
था । तेनेवानंदीभवाति स्‍थे विज्ञाय सचिदान- 
म्द्म ॥ १५४ ॥ 
संसारका वन्ध विम्रक्त होनेके निमित्त विद्वानकी आत्मअना- 
त्मवस्तुका विषेक करना चाहिये जिस विचारसे सचिदानन्दस्व- 
रूप अपनेको समझके ज्ञानोलोग परमानन्दकों प्राप्त होंते 
हैं॥ १९४ ॥ 
पुसादिषीकामिव हृर्यवगोत्पपञ्ममात्मानम- 
पद़मक्रियम । विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्व्य 
तदात्मना तिष्ठाति यः स मुक्त: ॥ १५५ ॥ 
जेसे प्रत्यक्ष दश॒ुप मुझको हटानसे उसके भीतरका कीलक 
अछग दीखता है तेसे प्रत्यक्ष इस सच प्रपश्चको भी अप्ंग अक्रिय 
आत्मरूप समझके इसीमें प्रप्चका लप करके आत्मबुद्धिसे मनृष्य 
स्थित रहता है वही म्क्त कहाता है ॥ १६५ ॥ 
देहो यमन्नभवनो5न्नमयस्तु कोश- 
आन्नेन जीपति विनगशयाति तद्विद्दीनः ॥ १५६ ॥ 
पह देह अन्नसे उत्पन्न हे ओर अन्नमय इसका फाश है और 
अन्नदीसे इसका पालन द्वोताँहे ओर अन्न न भिलनेसे विनाक्षकों 
प्राप्त होताहे ॥ १५६ ॥ 
तवक्चममांसरुषिरास्य पुरीषराशि- 
नाये स्वयं भावेतुमदोते नित्यशुद्धः ॥ १५७ ॥ 
त्यववा चर्म मांस रुघधिर अस्यि पुरीष इन्ही सबका समूह है 
इसलिये यह देह नित्पशुद्ध चेतन्पस्वरूप कभी नहीं होसकता 
हर ॥ १०७ | 
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६४२) विवेक चूडामाणि३ । 
पूर्व जनरपि मृतेरपि नायमस्ति जातक्षणः क्षण- 
गुणाउानयत्तस्वभावः । नेंका जडश् पटवत्पार 
ट्श्यमानः स्वात्मा कृथ भवातें भावावकार 
वत्ता ॥ १५९८ ॥। 
यह दह ननन्‍्मक पहिले भी न था न मरने बाद रहंगा उत्पत्ति 
समयमे दाीखता हें क्षणेक इसमें गुण हे इसकी स्थिरता भी 


निश्चित नहीं है अनन्तानन्त ह और जड़ है घटके नाई दीखताहैे 
ऐसा यह उत्पन्न विकार जड देह आत्मा क्पोंकर हो सकता है १५८॥ 
पाणिपादादिमान्देह। नात्मन्यंगेपे जीव॑ति । 
तत्तच्छक्तरनाशाच न नियम्यों नियामकः ॥ ३५९॥ 
हाथ और पर आदि अंगेकि भंग होनपरभी यह दृह जीतार- 
हता हे इसलिये हस्तपादसंयुक्त यह शरीर आत्मा नहीं है ओर 
अगेकि खज होनपरभी उनकी शक्ति बनी रहती है इससे नियम्प 
जो देह है सो नियामक आत्मा नहीं हो सकता ॥ १७५९ ॥ 


दहतद्धब्ततत्कम्तद्वस्थादिसाक्षण: । 

स्वत एवं स्वतःतिद्ध॑ तद्रेलक्षण्यमात्मनः ॥१६० ॥। 

देह आर दहका धर्म कर्म अवस्था आदिका साक्षी आत्माकों 
देहस निलक्षणता आपच्त आप [(ध्रद्ध हैं ॥ १६० ॥ 

शर्यराशिमासाद्धता बढपृणाउतकरमल 

कूथ भवंदय वत्ता सथयमतादलक्षणः ।। ३६९१ ॥ 

अस्थिका समूह मांससे लिप्त मलस परिष्‌र्ण आतिनिन्दित यह 


देह चतन्य नहीं हीसकता है क्योंकि चतन्प इससप्न विल्क्षण 
हैं॥ १९१॥ 


त्वग्मातमदो5स्थिपुरापराशावहंमाते मृठनन 
कराते । विलक्षण वेति विचारशीडा निमस्‍्व- 
रूप परमाथंथूतम ॥ १६२ ॥ 
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भाषादीका समतः । (४३ ) 


त्वचा मांस मज्जा अस्थि पुरीषका समूह इस देहम जो अहं 
बुद्दे करता है पह अतिमढ हे जो विचारवान हैं वह आत्मरूप 
परमाथवत्ता आत्माको देहसे विलक्षण जानते ह ॥ १९६२ ॥ 

दृहाश्ामत्यव जडस्थ बाद्धदृह व जाव पु 

स्त्वहंधीः । विवेकावैज्ञानवता महात्मनाभ्रेह्षा 

हामत्यव मांतें: सदात्माने ॥ १६४ ॥ 

जिस पुरुषफोी इस जडदेहम अह च॒द्धि होतीह वह जड मनष्प 
हैं, देहमं ओर जीवम जिनकी आत्मबद्धि हैं पह विद्वान है हम 


अद्म ८ ऐसी बांद्धे सदा अपनेम जिस हे वही विवेकयुक्त 
विज्ञानी महात्मा है ॥ १६३ ॥ 


अत्रात्मबुद्धि त्यन मूठबुद्धे त्वदगमांसमेदी5स्थि- 
ह् हक. र्‌ः पे ही 2 की 

पुरापगाशा । सवात्मान ब्रह्माण निवक्रतप 

कुरुष्व शा।नत परमां भजरव ॥ 3६४ ॥ 

हे मूटनन ! खवा, मांस, मज्जा. अस्थि, पुरापका समूह पह 
देह हे इस देहमें जो तुम्हारी आत्मबुद्धि हुईं है इसका छोड़कर 
विकर्पसे रहित सबका आत्मा परब्रह्म 4 परमशान्तिको करः 
और उन्हींका सवन करों ॥ १६४ ॥ 


[ + अम मी 


देहानद्रय|[द।वसात अभादता वद्रानइता न जहा 

यबावत्‌ । तावन्न तस्यात्त वप्ताक्तबत्ताप्परत्वपष 

वदान्तलयान्तदशा ॥ ३६९५ ॥ 

अनित्य इस देहमे ओर इन्द्रियामें श्रमस्ने उत्पन्न अइबुद्धिका 
जबतक जो मनुष्य नहीं त्याग करता है तबतक वेदान्तशा्नक! 
नीतिमार्गका पारदर्शी होनेपरभी उस मनब्यसे म्रुक्तिकी वातों 
भी दूर रहती है ॥ १९५ ॥ 
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( ७४) विधेफयूटा मणि: । 

छायाशरीर प्रातिबिबगात्र यत्सप्रदेद़े हारे 

कल्पिताड़ । यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचि- 

जीवच्छरीरे च तथेव मास्तु ॥ १९६ ॥ 

अपनी छायाके द्ारीरम तथा अपना प्रतिपिम्पर्मं तथा 
स्वप्राषस्थाके झ्ारीरम हृदपके कल्पित देहमें जैसे तुम्हारी कोई 
आत्मबुद्धि नहीं होती तेसे इस जीवित शरीश्भ॑ भी आत्मडुद्रि 
जुर्ह न होनी चाहिये ॥ १६६ ॥ 

देहात्मरधीरंव नृणामसद्वियां जन्मादिदुःखप्र भव 

सथे बीजम । 4तस्ततस्त्वं च हि तां प्रयवात्त्यके 

तुचत्त न पुनभवाशा ॥ 35९७ ॥ 

जन्म मरण आदि दुःख होनके कारण मनष्योंकी इ हमें 
आत्मबाद्वे उत्पन्न होती है इस लिये तुम इस देहके आत्मच्रद्धि को 
पयाग करो इस बुद्धिको वित्तस त्यागने परफिर जन्म होंनेकी 
आज्ञा न होंगी ॥ १६७॥ । ः 

कम्मेंचियेः पश्रभिरश्चितो यः प्राणा भवेत्‌ 

ग्राणमयस्तु कोहः । येनात्मवानन्नमयोत्र पूर्णो 

स्पवत्तेतेसों सकछक्रियांसु ॥ १६८ ॥ 

प्राणवायु जो हे सोई वचन आदि पंत्र कर्मेख्धियोंसे संयुक्त 
हंकर प्राणमयकोश होता हे मिससे यह देह आत्मवान होताहे 
आर अन्नसे पृण होनेसे अन्नमयकोश कहा जाता है ओर प्राणयुक्त 
होनसे यावत्‌ क्रियामें प्रवत्त होता है ॥ १६८ ॥ 

नेवात्मापि प्राणमयों वायुतरिकारों गन्तागन्ता 

वायुवदन्तवंहिरिषः । यस्मात्किलित्कापि न वेत्ती 

प्रमनिएं ते वान्यं वा किचन नित्य परतन्त्र: ॥१६९॥ 
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भाषाटीका सम्तत: । (४५) 


वायुफा,विकार माणमय काश है वायु्क सदश अन्तवाह 
एमन आगमन करता है आर कभी कोई हृष्ट अनिष्ट और अपन; 
पराया कुछ नहीं जानता हं इसलिये सदा परतेत्र जा प्राणमय- 
कोश्न सो आत्मा नहीं है ॥ १६% ॥ कि 
ज्ञानन्द्रियाणि च मनश्ध मनोमयः स्थात्कोशों ममा- 
दमिति वस्तु विकत्पहेतु:। संज्ञादिभेदकडनाकदितो 
बलीयांस्तत्पूवेकाशमभ्िपूय्येविजृम्भते यः ॥१७०॥) 
श्रोत्न आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन य सब मिक॒के ममता 
अहंकार इस वस्तुका विकत्पके कारण ओर नाना प्रकारकी सम्भा- 
धनासे शोमित प्राणमय काक्षकों पारिपर्ण कर यह जो मनोमय 
कोश होताहै प्रबल बद्विका प्राप्त होता है ॥ १७० ॥ 
पश्नेन्द्रियेः पञ्नभिरेव दोताभेः प्रचीयमानों विष- 
याज्यघारया । जाज्वद्यमानों बहुवासनेन्धनेमें- 


नोमयामिदंदाते प्रपथव ॥ 3७१ । 

यह मनामय कोहारूप अधि , पश्चज्ञानन्द्रियरूप पांच होतासे 
संचित ओर विपयरूप पृतधारासे भर अनक नन्‍्मके वासना- 
रूप इन्धनसे अतिशय प्रज्वछित होकर नानाप्रकारके महाप्रप- 
भ्रुको प्राम करता है ॥ १७१ ॥ 

न हास्त्यापया मनसो5तिरिक्ता मनो ब्यविया 

भवबन्पद्ेतु: । तारिमन्विन्टे सके विन्ड 

विजम्भिते5स्मिन्सकर्ठ विजृम्मते ॥| १७२ ॥) 

मनसे अतिरिक्त दूसरी अविद्या नहीं हें मनरूप अज्ञान संसार 
सन्धका कारण है मनका तरंग नष्ट होनेस सकछ प्रपश्च नष्ठ होता 
है और मनके चटठनेसे सकल प्रपंच बढता हू ॥ १७२ ॥ 
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६४५) विवकचदामाणि; 


रवप्रे5थ शुन्‍्पे सजाते स्वशक्तया भोक्‍त्रादिविशव 
मन एवं स्वंम्‌ । तथेव नाग्रत्यपि ' नो विशेष 
स्तत्सवमतन्मनसा विज्ञम्भणम्‌ ॥ १ डे ॥ 
जख स्वप्र अवस्था मं अथवा शून्प प्रदेशम मनही भाकृत्व आदि 
सब विश्वकी सृष्ठि करता ह तेसे ज्ञाग्रत्‌ अवस्थाम भी कुछ 
विश्येप नहों है यह सम्पूण प्रपश्ध ककक्‍ल मनहीका तरंग ह॥ १७३॥ 
सुषातिकाले मनपि प्रठीने नेवास्ति किचित्तक 
लग्रापिद्वे । अतो मनःकल्पित एव पुंतः संतार 
एतस्य न वस्तुतो5स्ति ॥ १७७ ॥ 
सुषातिकालमे जब मनका लय होजञाता हे उध्च काम किसी 
वस्तुका भान नहीं हता हे इससे स्पष्ट मालम होता है कि, 
मबम प्र०्यक्ष जो यह ईश्वर ह उसमे जो संसारकी संभावना होती 
है सो केवल मनहींकी करपना है अगर ऐसा न होता ते सुष 
मिम भी संसारका भान होता सच पुत्र इधरका संसारसम्पन्ध 
नहीं होता ॥ १७४ ॥ 
वायुना5 नीयते मेघः पुनस्तेनेव नीयते। मनसा 


कट्प्यते बन्धो मोक्षस्तेनेव करप्यते ॥ १७५॥ 
जेप्त वायु मधको इकट्ठा करता है फिर वही वाय मेघकों अ- 
न्यत्र उडाय देता है तस्त मनहीस पुरुषकी बनन्‍्धकरल्पना होता हे 
और मनहीसे माक्ष भी हाता ह ॥ १७५० ॥ 
देह्ददिसवविषये परिकृल्प्य रागे वश्नाति तेन 
परुष पशुतरद्व णन। वेरस्यमत्र विषवत्सु विधाय 
पश्चादेने विमोचयति तनमन एवं बन्धात्‌ ॥१७६ ॥ 


जे रस्पीस पशु वांधा जाता ह तेसे देह आदि सब विषयोमे 
प्रीति बढाकर विषयगुणसे मनही पुरुषको फँसा देता है पश्चात्‌ वही 


5/॥ 50009 390] 5007 2 6।॥09/५ 
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भाषादीका समेत) । (१७ ) 


मन विषयोमें विषसमान विर्सताको प्राप्त कर उस बन्धस पुरु 
षकों बचालेता है ॥ १७६ ॥ 


तरमान्मनः कारणमस्य जन्‍्तोबन्धस्प मोक्षस्प 

च्‌ वा विधाने । बन्धस्य हेतुमोटिन रनोगुणमो- 

क्षस्प झरुद्धं पिरवर्तमस्कृम्‌ ॥ )७७ ॥ 

मनुष्योंके बन्च और मोक्ष दोनोंके विधानमें आदिकारण 
मनहीहैं रजोगुणक योगसे मलिन होकर मन वन्धका कारण 
होता है ओर रजोगुण तमोगुणस रहित शुद्धसत्त्वप्रधान मने 
परुषके माक्षमं फारण होता है ॥ १५७ ॥ े 

विवेकवेराग्यगुणातिरेकाच्छुद्बल एसाद्य मना 

विमत्तये । भवृत्यतों बुद्धिमतों झप्तक्नस्ताभ्यां 

टढाभ्यां भवितव्यमग्रे ॥ १७८ ॥ ॒ 

विवेक ओर वेशग्यके गुण बढनेसे मन शुद्ध ताकी प्राप्त होकर 
मंक्षका कारण होता हे इसलिये बुद्धिमान म॒प्रुधु पुरुषोंकी प्रथम 
विवेक और वेराग्य करना योग्य है ॥ १७८ ॥ 

मनो नाम महाव्याप्रो विषयारण्यश्वूमिषु । 

चरत्यत्र न गच्छन्तु तापवों य मुमुक्षःः ॥ १७४ ॥ 

विषयरूप अरण्य ममिमें मनन'मक "एक शा उतर सदा 
वत्तमान रहता है इसलिये समी्चान मुम्रक्षु पुरुष रू, «पर पदधार 
अरण्यभूमि में कमी ज्ञाना योग्य नहीं है ॥ 7७% ' 

मनः प्रछुते विषयानशेषान्स्थलात्मना सूइ््मतया 

च भोकः । शरीख्णाश्रभनातिभेदान्गणकिया 

देतुफलानि नित्पम्‌ ॥ १८० ॥ 
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(४८ ) दिवेरचडामांणः । 


स्थूछ सूक््मरूपस भोक्ता पुरुषके सम्पूर्ण विषयका तथा शरीर 
बणौश्रम जाति भेद गुण किया कारण फछ इन सबको मनी 
झदा ठत्पन्न करता है ॥ १८० ॥ 


भर्तंगचिद्ू पमपुं विमोह्य देहेन्द्रियप्रांणएुणेनिब ध्य 
अई ममेति अम्यत्यनगर्स मनः स्वक्ृत्येष्‌ फछो- 
पश्चक्तिपु ॥ १८१ ॥ 
असंग चैतन्यस्वरूप इंश्वरको मोहित कर देह इन्द्रिय प्राण 
झत्वादिगुणोंसे बांधकर अपना कल्पित जो बुखदखआाद 
फुल है उसके उपभोगमें अहं मम अर्थात यह मेरा है यह में ई 
पप्ते श्रमको मन सर्वथा प्राप्त करदेतांहे ॥ १८१ 7 
अध्यापदोषात्पुरुषस्यतंसूतिरध्यासबन्धस्त- 
मुनेष कल्पितः । रजस्तमोद्ोषवतों विवेकिनों 
जन्मादिदुःखस्य निदानमेतत्‌ ॥ ३१८२ ॥ 
विषयास पुरुषका स्रसर्गाध्यास होनिसे ईशवरमें, संसारसंभाषना 
होती है और अध्यासरूप बन्‍्धकी कल्पना मनहीं करताहे. इस- 
लिपे रजम्तमरूपदोष युक्त मनही विवेकी पुरुषक जन्म मरण 
आदि दुःखका आदिकारण है॥ १८२॥ हि 
अतः प्राइमंना5विद्यां पण्डितास्तत्तदाशनः । 
येनेव आम्यते विश्थ॑ वायुनेवाभ्रमण्ड ऊम्‌ ॥ १८३॥ 
इसलिये ययारथंदर्शी पण्डित छोग मनहीको अविद्या कहते है 
जिस मनके पेगसे जेसे वायुवेगस मेघमण्डल श्रमण करतः हं 
जैते मनहीके वेगसे सम्पूर्ण विश्व भ्रमकों प्राप्त हो रहा है ॥ १८१३ 
तन्मुन्‌ः शोपन काय्य प्रयत्नेन मुमुक्षुणा । 
(विश्वुद्धसाति चेतरिमन्पुक्तिः करफडायते ॥ १८४॥ 
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भाशदाक/दमत: . ( ४”, ) 


इस कारण माक्षार्थी पुरुषाकों प्रयत्नमे प्रथम मनहाोंक! .., ८म 
ऋश्ना योग्य हे जब मन विशुद्ध हो तो मुक्ति हस्तामढहक समान 
हो नायगी ॥ १८० ॥ 
भोक्षेकशत्तया विषयेषु राग निमृल्य संन्यस्य च 
कब र₹- कम जे 
सर्वकम । सच्छुद्वया यः श्रवणादिनिष्ठ। रजस्‍व- 
भाव स धुनाति बुद्धेः ॥ १८५ ॥ 
प्रवकत मोक्षकी शाक्तेसे ने पुरुष विषय प्रीतिको निर्मल नाश 
कुद ओर सब काम्य कमोंको तव्यागकर सम्यक श्रद्धास श्रवण 
मनन आदि उपायमं युक्त हाता है वही मनुष्य वुद्धिसे रनोगण 
स्वमावकों दूर करता है ॥ १८५ ॥ 
मनोमयो नापि भवेत्परात्मा ह्यायन्तवत्त्वात्पार- 
णामभावात्‌ । दुःखात्मकन्वाद्विषयलदेतोदश 
हि हइ्यात्मतया न दृष्ठः ॥ १८६ ॥ 
अनोमयकोाक्ष भी परम आत्मा नहीं हे क्योंकि मनोमपकोश 
ढत्पात्तिविनाशयक्त ह और वृद्धि क्षयक्री भी प्राप्त होता है ओर 
दुःखात्मक है विषयोंका कारण हं आत्मा ता आदि अन्तप्ले रहित 
उत्पत्तिविनाशरहित सुल्वात्मक्ष विषयातिरिक्त सबका द्रष्ट हे 
जो द्रश होता ह वह दरय हंकर नहीं दीखता इस्तालेय मनोमय- 
कोझ भी आत्मा नहीं है ॥ १८६ ॥ 
बुदिबुद्धीदिये: सादर संवृत्तिः कतेलक्षण:। 
विज्ञानमयकाशः स्यात्पुस:ः सपारकारणम्‌ ॥ 3८७॥ 
पंचज्ञानोश्दियसहित और अपनी वृत्तिश्षयुक्त भा वृद्धि है सोई 
कतृघयुक्त विज्ञानमयकोश होतीहे निसप्चे आत्मा भी उल्वातत 
विनाशइरूप संघारकी संभावना हैती है ॥ १८७ 
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(५००) विवेकचूडा मणि: ॥ 


भनुव्रनचित्पतिविम्झक्तिवत्ञानसंज्ः प्रकृते 
विकारः ! ज्ञानाक्रवावानहातत्यनस्त दहान्द्रया 
दिष्वांभमन्पत भृज्ञम्‌ ॥ १८८ ॥ 
चतन्यकी प्रतिबिम्बश्नक्तिसे युक्त होकर वही जो प्रकृतिका 
विकार विज्ञानमयकोश है खोही देहम ओर इन्द्रियामें में ज्ञानी हे 
में क्रिपावान ईं रेप अभिमानक्ी उत्पन्न करता है ॥ १८८ ॥ 
भनादिकालो5यमहं स्वभावो जीवः समसस्‍्तब्यव्‌- 
हारवांदा | करात कृमताण्याप्‌ एृववासनः पुण्या- 
न्यपुण्यानि च तत्फआने ॥ १८९ ॥ 
हझार स्वभाव संयक्त अनादि कालका जो यह जीव हे सा 
समस्त व्यवहारको प्राप्त करता ६ आर एवं वासनाप्लयुक्त ईकिर 
पुण्प, पाप आदि सब कमंक़ी करता हैँ आर उप्तके फलको रवर्य 
भोगता है ६ १८९५ ॥ ५ 
भुक्ते विचितास्वापे यानिषु ब्रनन्नायाते नियो- 
(प्प उध्वृगष | आजअस्यव [वतानमयस्य 
जग्रत्मप्रावस्था घुखद:ःखभा[गः ॥ 3० 
यइ जाब नाना तरइक्री योनिद्र व्मता हुआ परठाककों जात 
ह आर इ४ लाककझी भी आता है इस वेज्ञानमय फोशकी जाग्रत्‌ 
सप्तारि अवस्था है सो सुख दुःखकों अतुमव करतांइ ॥ १९० ॥ 
दहादानिष्ठाश्रमप मेकमेंधुणानिमान सतत ममति | 
वित्षानकाशार्यमातप्रकागः अकृए सता न्र ध्यवजश्ञा- 
पत्त्मनः | जता भवृत्यव उपाध् रसप यढ़ा 
र्तप: सपरात अभ्रम्रणु ॥ ३९) | 
यह [पेज्ञनमय को क्ञ परमात्माके अत्पन्त सत्रिहित रनेसे सद 
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नाषटाकासमतः । (६१) 


' चध्तुअंका परम प्रकाशह है ओर देहमें रहनेवाला वर्णाप्रम धर्म 
कम गणका ओर ममताऊ़ा अभियान सदा करता है ! इसलिये 
दहादिम भव भ्रपसे आत्म द्वे होती है तो आत्मा नाना तरहकी 
जुवा।यको प्राप्त हकर ससरहा प्राप्त हाताईं ॥ ९१९१९ ॥ 


(ये विज्ञानमयः प्राणेषु डदि स्फुरयय ज्योतिः । 


कूटस्थः सन्नात्मा कत्तों भोक्ता भतत्य पापिस्थ:॥ १९२॥ 
जो यह दिज्ञनभपकोश प्रणम ओर हृदयमं ज्योतिःस्परूपसे 
परह्ाशको प्रप्त होता है वही ज्योतीरूप कूरस्थ होनेसे आत्मा कहा 
जाता है ओर 3 शाधयुक्त होनेस करत्ता भोक्ता होता ६ ॥ १%२ ॥ 
स्वयं परिच्छेदप्रुपेत्य वुद्धेस्तादास्म्यदीपेण परे 
सअपत्वन: | सवात्मकः सन्नाप वाक्षत सस्‍्वय स्वत 
उथकतल्न मृदा चलआानव ॥ १ ९दे॥ 
यद्यपि परमात्मा स्वयं सर्वास्मक सर्वध्वरूप है तथापि मिथ्या- 
मक बृद्धिक्न तादात्म्प दाषकों प्राप्त होनेस देहस्थ जीवभावषका 
प्राम होकर सयं॑ अपनेकी अलग देखता है । जेसे मत्तिकासे 


लग घट दीखता है ! वास्तविक अलग नहीं है तसे आत्मा 
किप्ठीसे अक्षग नहीं है ॥ १९३ ॥ 

उपाधप्तम्वन्पवशात्परात्मा दपापचधमाननु भत्तत्त 

तद़्णः ॥ अयोविकारा न विकारिवह्विवत्सदेकरूपो- 

जप प्र: सवभावात्‌ ॥ 3९४ ॥ 

अंडे विकारयुक्त लाइक मंवन्ष हानसे आधे भी विकारयुसत 
ईअखता है अर्थात भेसी आक्रान छाहिकी होती है तसीदी भाकृति 

आह संबन्ध होनेसे अग्रिकों भी माल्म दाती है परतु अभि ते 


छुदा अपने स्वभावसे एकरुपही रहता है तेसे परमात्मा पे 
शकरूएप ह अनेक प्रकार टपाथिक मम्वन्ध वह्चसे टपाणिसे 


और गणकों अनुभव करता हुआ नमाही मालम देता दे ॥?*४॥ 
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(९२ ). विपकनृद्रामाण; । 
क्षिष्य इवाच । 
अमंगाप्यन्यथा वास्तु जॉविभावः परात्मनः । 
तद॒पाधरनादित्वान्नानादुनोश इष्पते ॥ १९५ ॥ 
इतना उपदेक्ष गुरुपुखस धुनकर फिर शिष्य गुहमे प्रश्न करत, 
है कि, जो परमात्मा नीवभावको प्राप्त हुआ हे सो श्रमसे हो: 
चाहे सत्य हो परन्तु जीवकी उपाधि अनादि है ओर जो अनादि 
है उसका नाक्ष भी नहीं होता है ॥ १९५ ॥ 
अता5स्य नीवभावापि नित्या भवाते मंसतिः । 
न निवतत तनमोीक्षः कृथं में श्रेगुरों वद ॥ १९६ 
ठउपोापेक अनादे हानेसे आत्माका जाीवभाव आर समस्लार यु 
दोनां नित्य हुए नित्य होनस य दोना नेवृत्त न होंगे जब कि 


निवृत्त न दुए ता मोक्ष केसे होगा ॥ १५६ ॥ 
श्रीगुरुरुपाच । 


सम्यवपष्ठ त्वया वत्स सावधानन तच्छृणु । 

प्रामाणिकी न भवाते आंत्या माइतकरपना॥ १ ५७ 

शिष्यका समार्चान प्रश्न सुनकर गुरुजी बोल हे वत्स ! तुमने 
बहुत अच्छा प्रश्न किया तुम्दार प्रश्नका उत्तर में कहताहूँ साथ 
धान होकर सुना आंतिसे मोहयुक्त जा परमात्मामें जीवभावकी 
कल्पना होती है सो कल्पना प्रामाणिकी नहीं ह ॥ १९७ ४ 

आत पना तसगस्य नप्कियरय निराऊुतें: ! 

न घटता थपतम्बन्धा नभसा नाढतादवृत्‌ ॥ 3९८ ७ 

जसे आकाराम इयामता भ्रांति करिपत है वारतविकमें आरा 
का कोई रूप नहीं है तेस आाक्कातप्रे राहित अश्चद्भ आत्माऊ 
विषय छचन्थकी घटना भी करना आयोग्य है ॥ १९८ ॥ 
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भाषाटीकास पेत: । (५९३ ] 


स्वस्थ द्रष्टानएुणस्पाक्रियस्य प्रत्यग्वोधनन्‍्द्‌ 

खपस्प बुद्ध: । आन्त्या प्राप्त जीवभावों 

रुत्यो मोहापापे नास्त्यवस्तुस्तरभावात्‌ ॥ १९९॥ 

ये द्रष्टा गुणाक्रयास राहत पाथानन्द्मस्ररूप परमारमाम 
जत्िपि जीवभाव प्राप्त होता ह वास्तविक वहसश्य नहींहे 
मो दर नाश होनेपर स्वभावहीसे अनित्य वस्तु नीवभाव जादिका 
नाग होनाता है ॥ १९९ ॥ 

यावद्धान्तिस्तावदेवास्प सत्ता भिथ्याज्ञानों 

उज्ञाम्भितस्य प्रभादात। रूज्न्यीं सपा आंतिकाटान 

छत श्रान्तनाश नव सपादप तद्त्‌ ॥ २०० ॥ 

जमे रज्जुमें सपंका भान होता हे सो बुद्धिके प्रमादप हे नच 
तक ख्रांतिही स्थिति है तवतकही सप्पकी सत्ताह श्रातिक नाश 
डोेनपर सर्पबुद्धिका भी नाश इंनाता ह तस जबवतक श्रांति हें 
नव त ऋहा म्रथ्याज्ञानकाल्पत जावप्रत्ता रहता ह श्रम नाश हानपर 
सापभाव न हाकर कंवल आत्ममत्ताकाहा भान हताह ॥२० ०] 

अनादितमविद्यायाः काय्येस्थापि तथेष्यते । 

उत्पन्नायां तु॒ विद्यायामाविद्यक्रामनाद्रपि ॥ 

प्रबाध॑ स्वप्रवत्सवे सहमृठ विनशयांत ॥९२०१॥ 


हा ० 


माया आर मायाका काय्थ ये दाना अनादि हूं जब ज्ञान उत्पन्न 
हाता है तो अनादि भी मापाका काय्प माया सहित नष्ट हो नाता है 
जम म्वप्नापस्थाका सब काय्य निद्रा खुलनेपर नष्ट हो नाताह२ ० १४ 
#९ ० ३ कक 

अनायपाद ना नित्य प्रागभाव इवे स्फुटम ॥ 
अनादेरापि विध्यंसः प्रागभावस्य वाक्षितः ॥२०२॥ 
यद्यरि मायाकाय्प सब अना।दे हे तथा।पे नित्य नहीं है क्याक 
आअगभाव अनादि हूँ परत्तानन घ वरतुका अमाव रहता ह्‌ टछ रब्ठका 
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(६५६४) विवेक चूढामाणि: । 


सद्भाव होनेसे उस अभाषका नाक होत्ता है तेसदी नित्यभी माया 
कार्य ज्ञान उत्पन्न होनेपर नष्ट होजाता है ॥ २०२ ॥ 

यह द्धच्चुपापसबधात्पारकाट्पतमात्मान । 

जीवत्वं न ततो5न्यस्तु स्वरूपेण विलक्षण:॥२०३॥ 

सम्बन्धः स्वात्मनो बुद्धया मिथ्याज्ञानपुरःसरः२ * ४ 

बुद्धिका उपाधिसम्वन्ध होनेपर परमात्मामे जावत्वकी कतार 
ट्रोती ह उससे अन्यहेत नहीं है, मिथ्याज्ञानपूर्वक बुद्धिके साथ 
आत्मा स्वरूपसे विलक्षण सम्बन्ध इाता है॥२०३॥ २००७ ॥! 

विनिवात्तिभवत्तस्थ सम्यग्ज्ञानन नान्यथा । 

जय ०, € रथ ७. हरे 

अल्लात्मेकत्वविज्ञान सम्यग ज्ञान श्रुतेमेतम्‌॥ २० <.॥ 

समीर्चान ज्ञान होनेपर नोवत्वभावकी विशेष निवृत्ति होनात! 
है बिना सम्पक ज्ञानके नहीं होता है परअह्मसे अपनको एकत्वडांद्ध 
होनेका नाम सम्पक ज्ञान ह ॥ २०० ॥ 

३ कत्थ जे के॥.. 3७... ७०. ४ ल्‍ी 
तदत्मानात्मनाः सम्याववकनव [सप्यात | 
ततो विषेकः कत्तेव्यः प्रत्यगात्मसदात्मनोः । 
आई, न्‍् # ९ * 

जल पकृवदृत्यन्त पद्मापाय जछ स्फुटम ॥२०६॥ 

आत्मा ओर ज्जव इन दोनाकी एकता सम्यक विवेकहसि सिद्ध 
होती है इसालये जीवात्मा परमात्माका विवक करना चाहिये । जसे 
पंकमिश्रेत जलसे जब्र अत्यन्त पंकका नाश्च होता है तो निम्म 
छजल दाखता है तेसे जीवात्मा परमात्माम विवेक करनेसे जीवत्व 
भावक नाश हानेंपर केवछ शुद्ध परमात्माका भान होता ह॥ २० ६॥) 

असनिवृत्तो तु सदात्मना स्फुट्ट प्रतीतिरेतस्य 

भवेत्मतीचः । ततो निरासः करणीय एवं सदात्मन: 

वाधरइमादिवस्तुनः ॥ २० ३ ४ 
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भाषा८कासतेमः । ( ५५९) 


अश्वत्‌ वस्तुओके निड्त्त होनेपर प्रत्यक्ष परमात्माकी आत्मरू- 
पस्चे सदा स्पष्ट प्रतीति होती हे आत्मवस्तुके प्रतीत होने बाद 
अहंकार आदि वस्तुसे सदा निरासही करना उचित हैं ॥ २०७॥ 
नाये परात्मा स्पाद्रज्ञानमयशब्दभाकू । 
विकारितवानदत्वाच पा ब्छिन्नवहेतुत ॥ 
इरश्यत्वाद्रयमिचारित्वान्नानित्यो नित्य इष्यतेर ०८। 
विज्ञानमयकोरा आत्मा नहीं हे क्योंकि विज्ञाममय कोश 
वद्धेक्षय आदि विकारयुक्त है और जड़ है आवृत है दृश्य है व्यभि- 
चारी अर्थात्‌ रकरूपसे सदा वतभान नहीं रहता ओऑं।र अनित्य 
आत्मामें सब हेतुसे भिन्न हैं अर्थात्‌ आत्मा आविकारी चंतन्य 
अपरिच्छिन्न अथात्‌ अनावृत नेत्रांके अगोचर स्रवेथा सवेच्च एक 
छपसे वर्त्तमान हे इसालिये जो अनित्य विज्ञानमयकोश < स्यो 
नित्यपरमात्मा नहीं होसकता हैं ॥ २०८ ॥ 
आनन्दप्रतिबिम्ब चुम्बिततनुवृत्तिस्तमोज्जाम्भित | 
स्वादानन्दमयः प्रियादियुणकःस्वेशथलाभादेयः । 
घुण्यस्यानुभवे विभाते कृतिनामानन्दरूपःस्वयं 
भृत्वानन्द्तियत्र ताधुतनुभन्मात्रःप्रयत्तोंवेना २०९॥ 
आनन्दर्क प्रतिविम्बसे संयुक्त यह शरीर तमोगुण वृत्तिसे 
रहित आनन्दमयकोश्न होताईं उसका प्रेम आदि गुण ह अपन 
इशबस्तुओंका छाम करताहे पृण्यात्मा मनुष्योंके पुण्यका उदय 
होनेध्ते स्वयं आनन्दस्थरूप हांकर शोभता हे जिस आनन्दस्वरूपम 
पवित्रशरारधारी महात्मा सच थिना प्रपत्वन आनन्दको प्राप् 
होते ह ॥ २०५९ ॥ 


आनन्द्मयकाशरस्य सुषुप्तो स्फूतिरुत्कया । 
स्वप्तनागरयोराषदिष्ट संदशनादिना ॥ २१ २ ॥ 
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(५६) जिवकचूटामाणिः । 


मुप्प्ति अवस्यामें आनन्दमयकोशकी समीर्चानगीतेसे स्फूर्ति 
होती £ जाग्रत अवस्था आर स्परप्रावस्थामं इष्टधस्तुके दीखनेसे 
काचवेत्‌ आनन्दमय फाशकोी सझ्भांत हार्ती हैं ॥ २१० ॥ ह 

नवायमानन्दमयः परात्मा सापाधकलातछत 

विकारात्‌ | काय्यलवहेतोः सुकृताके पाया विकार - 


सचवातसमाहततात्‌ ॥ २११ ॥ 

आनन्दमयकाश उपाधपसयुक्त है आर प्रऊातकावकार ह आर 
सुकृत क्रियाका जो काय्य उध्का कारण ह ओर विकारसमूह 
मसयक्त है इसलिये आनन्दमयकाश परमात्मा नहा £, आत्माता 
इन सब देतुआंसे रहित 6 ॥ २११ ॥ 

पञ्चमानाभापे कोशानां निषेध सुक्तितः छः । 

ताब्रेषपधावाषिः साक्षों बोपघरूपाइवशिष्यते ॥२१२॥ 

युक्तियांसे आर क्षतियंस्ति पेचकोदमें जो आत्मशद्धि फेलरदी 
है उसके निषेघ करनेसे चतन्पस्वरूप फवल साक्षी परमात्मा अव- 
इोषप एपहजातारइ ॥ २१२ ॥ 

योष्यमात्मा स्वयज्यातिः पशञ्चकाशाविलक्षणः । 

अवस्थात्रयपाक्षी सन्निविकारो निरंजन 

स॒दानन्दः सावेतज्ञयः स्वात्मत्वन विपाश्वता ॥ २१ दे। 

पश्चकोशप्त विलक्षण स्व॒ये प्रकाशस्वरूपजों यह आत्मा है सी 
जाग्रव, स्वप्त, सुपाप्ति इन तानां अवस्थाका साक्षी निर्मेल निर्विकार 
सटा आननदरूप ह एप्ता आत्मस्पसं॑ ववद्रानका समझना 
चाटदये॥ २१३ ॥ 

'शेष्य उवाच । 

मिथ्यालेन नीषद्धेषु कोशेपेतेप पञ्नप्तु । 

स॒वोभाव॑ विना किश्विन्न पहुयाम्पत्र हे गुरो । 

विज्ेय किप्तु वस्त्वास्त स्वात्मनात्मविपश्चिता २१४॥ 
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नष्टटीकाममेत । (५७ 


बट विनोत भावसे शिप्पह्मा पुनः प्रअन ह हि, है गुरा ' अन्न- 
मप, प्राणमय, मनामय विज्ञानमय, आनन्दमय इन पाँचों 
काशाका मिथ्या समझरू आत्मरूपप्ते निषय होनेके पश्चात्‌ क्‍सतु- 
मात्रका अभावही दीखता ह दूसरा कुछ नहीं दीखता ता कोन 
१ वस्तु ह जिनका विद्वान पुरुष आत्मस्वरूप समझे ॥ २१४४ 
श्ीगरुरुवाच । 
सम्पप्रुक्त खया विद्वश्निपुणो5प्ति विचारणे | 
अद्मादितिकारास्ते तदभावो5उयमप्यनु || २१५ ॥ 
शिष्यक प्रश्नकी प्रशंसा करते हुए गुरु बाले हे ।विद्वन ! तुमनें 
बहुत अच्छा प्रश्न किपा तुम आत्मविचाग्म निपुण हो मे तुमसे 
ऋहनाई चित्त दकर सुना अहंकार आदि भितने विकार हैं।उन 
जराराका मिथ्या समझंक निषेध करनेक पश्चात्‌ जो कुछ अव- 
शष रहजाता हू वद्दी पुएमात्मा है ॥२१५ ॥ 
य॒व यनानुभ्यन्त यः स्वय नानुभयत | 
तमात्मान वेद्तार विद्धि बुद्धया सुसूह्मया॥२१६॥ 
मम्पर्ण अहंकार आदि विकार जा अज॒भव करता है जिसको 
इरमश फाइ अनभव नहां करसकता उन्होंका सृध्मबु।[द्धसे | सन्दर 
प्रवज्ञ परमात्मा जानो ॥ २१६ ॥ 
तत्पाक्षक भवत्तत्तवययबनातुभयत । 
कस्याप्यननुभृताथ पाक्षत्व नापयुज्यते ॥ २३३ ॥ 
निस २ वस्तुका जो अनुभव करता है उच्च २ वरतुका वह 
साक्षी होता है नि्॑त वस्तुका जिसन नहीं अनुभद किया है टस 
वध्तुकी साक्षिता उप्तमें युक्त नहीं होती ॥ २१७ ॥ 
अधो स्वप्तात्िकों भावों यतः स्वेनाजुभूयते । 
अतःपरं स्वये साक्षात्त्यगात्मा न चेतरः ॥२१८॥ 
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(५८) विवेकचूटा माणिः । 


बह आत्मा स्वयं अपनेकी अनभव करता है इस छिये स्वसा 
बिक कहा जाताहे इससे दूसरा साक्षात्‌ स्वयं प्रत्यगात्मा नह 
हु २९१८ ॥ 
जाएत्स्वमधुषाप्तषु स्फुटतर यांत! सप्तुज्जम्भत प्र 
त्य्रपतया सदाहमइमित्यन्तः सफुर्रेकधा । नाना- 
कारावकारभा।गन इमान्पच्यन्नह पामुलानत्यान 
न्द्चिदात्मना रफुराति त॑ वोद्धि स्वमेतं हादि ॥२१९।) 
जआाग्रत्‌ स्वप्न सुषाप्त इन तोना अवस्थाआम जा स्पष्ट प्रत्यक्ष- 
रूपसे उध्चत रहता है आर अन्तःकरणमं अहं ऐसी प्रतीतिसे 
सदा भासता है ओर अनक तरहका विकास्युक्त जो यह बुद्धि 
आदि है उसका देखता हुआ नित्यानन्द चतन्यस्वरूपस हृदयम 
जा फरता ह उम्राका आत्मा ज्ञाना ॥ ११५९ ॥ 
घटोदके बिम्बितमकबिम्बमाठोक्य मृठो; रविमेव 
मन्यते | तथा चिदाभासप्ुपाधिसस्थं आन्त्यादाम- 
त्येव जडो5$भिमन्यते ।। २२० ॥। 
जेसे घडके जलम॑ सथ्यके प्रतिबिम्बका दखकर मूटनन टड्ता 
प्रतिविम्बको सथ्य मानत हैं तंस शरीरादि उपाधिम [स्थित जः 
चतन्यका आभास अहंकार है टसी अहेकारकी जड़ मनृष्य 
आत्मा समझते है वास्ताविकमं वह अहंकार आदि आत्मा नह 
है ॥ २२० ॥ 
चट जल तदहतमकूबम्प |वरय सव ।वानराध्ष्य 
तक: । कूटस्थ एतात्रतयावभासकः स्वयप्रका 
शी विदृषा यथा तथा ॥ २२१ ॥ 
जम घट आर जल व जलस्थ सयका प्रातापंम्व इन सचाका 
त्याग करनंस तीनोंके प्रकाह्मक स्वयं प्रकाशरवरूप सुख्यका 
विद्वान लाग प्रथर्‌ देखते हैं ॥ २२१ ३-४ 


5/॥ 50009 390] 5007 2 6।॥09/५ ७॥0॥9/॥2॥09५9(90॥9॥.00॥7 


भाषाटीकासमतः । (९ ) 


देहं पिय॑ चित्मतिविश्वमेव विसृज्य बुद्धों निद्ितं 
गुहायाम । द्रष्टारमात्मानमखण्डबोध सर्वप्रकार 
सद्षद्विरक्षणम्‌ ॥ २२२ ॥ 


नित्य विभ्वुं सवेगत॑ सुसुक्ष्ममन्तबेदिःझुल्यमनन्य 
मात्मन:। कल्ञाय सम्पसाननहूपमंतत्पुमानवपा 
प्मा वंजा वंसृत्यु: ॥ २१४६ ॥ ह 
तसे देह व बुद्धि व इद्धिरुप गुहाम पडा हुआ चतन्यकः 
प्रतिबिम्व इन तीनोंको छाडकर सर्वज्ञ सर्वद्रष्ठा सबका प्रकाशक 
स्थल सूल्म जगतूस विलक्षण नित्य व्यापक सबके अंतर्गत 
सुक््मरूप अन्तर वाह्यस राहत रस समाचेन आत्मस्वरूपका 
जानकर मनृष्प पापस्त राइत।नमलहा जन्म: मरणस टूटजाता 
है॥ २२२॥ २२३ ॥ 
क्शाक आनन्दपनो विपश्रित्स्वयंकुतशरिन्न विभेति 
काश्र॒त्‌ | नान्याइरुत पन्‍था भव बद्धपुक्तावन्‍्यरव 
तत्त्वावगर्म म्ुप्तुक्षो ॥ २२७ ॥ 
आत्मस्वरूपक जाननेसे विद्वान शोकरहित आननन्‍्दस्॑पृक्त 
होकर निर्भय होत है इसलिय मुमुक्ष पुरुषोकी मववन्धनस मृक्त 
होनेका उपाय आत्मतत्त्व ज्ञानके विना दूसरा नहीं ह. ॥ २२४ # 
ब्रह्माभिन्नत्वविज्ञानं भवमोक्षस्थ कारणम । 
येन द्वितीयमानन्दं ब्रक्म सपदयते बुधेः ॥ २२५ ॥ 
बअह्यस अपनेकों अभिन्न अर्थात्‌ मे अह्म हू ऐसा ज्ञान होना यही 
भववन्धस मुक्त होनेका कारण है जिस बह्यज्ञान होनस आनन्द 
स्वरूप अद्वितीय अह्मको विद्वान लोग प्राप्त ढ्वोते हैं ॥ २२५ ॥ 
ब्रह्मभतस्तु ससत्य |वद्वान्रावत्तत पुन 
विज्ञातव्यमतः सम्यमल्याभेन्नत्वमात्मनः ॥२२६॥ 
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€ २० ) विेकन्रद्टामाणि: । 


अद्वस्वरूप होनस विज्ञान फिर संसारम जन्म नहीं पाते इसलिये 
प्र्मार्चीन रातिप्त विद्वानाको अपनेको अह्स्वरूप समझना 
वाहिये ॥ २२६ ॥ 
मत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म विशुद्ध पर स्वतगंसेद्धम । 
नित्यानन्दक्रस प्रत्यगभिन्न निरत्तरं जयाति२२७ || 
सत्यज्ञानस्परूप अनन्त विशुद्ध स्वतशसद्ध सदा आनन्दरद 
रूप सदा एकरस प्रत्यक्ष भेदरहित निरन्तर परतरद्म ससस अलग 
वत्तमान रहता है ॥ २२७ ॥ 
मंदित परमाद्ठत स्वस्मादन्यस्य वरतुनापभावात्‌ | 
नहान्यदस्ति क्िल्ित्सम्थरू परमाथंतत्तबोधद 
शायाम ॥।| २२८ | 
, . अत्मतत्ववाघ हानपर ब्ह्मकष मिन्न सब वस्तुओंके अभाव 
हानस आदत्ाय परत्रह्मह सम्पक दाखता हं ब्रद्मस ।भंत्र कुछ 
नहीं दीखता ॥ २२८ ॥ 
कादंद सकृठावश्व नानारूप प्रतातफत्ञानात्‌ । 
पेसव बह्व फ्र्यक्ताशेपभावनादापम्‌ ।। २९९ ॥ 
अज्ञानध भनकरूप जा यह स्व संसार प्रतीत हता है सो 
ज्ञानदशाम संपूर्ण भावना दोषसे रहित होकर कवल ब्रह्मस्वरू- 
पहँँ दाखता हैं ॥ २२९ ॥ 
मृकाय्यपृताओआप मृदा ने ।भन्नःः कुम्माएस्त 
सवत्र तु मृत्त्वरूपात्‌ । न कुम्भ प्रथगोस्त 
कुम्भः कंती मृषाकातपतनाममात्र: ।। ९३० ।। 
यद्यपि मत्तिकाका काय्येश्त घट है अर्थात म्ात्तिकाझने 
उत्पन्न है परन्तु सात्तेकास मित्र नहीं है क्योंकि सर्वत्र मत्स्वद- 
पही दीखता हैं तथा पटका रूप भी पटसे अलछग नहीं है 
मिथ्या कल्पित नाम मात्र्री मिन्नह ॥ २३० ॥ 
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साषाट।कासमत: । ५६९६८) 


कूनाप नादन्नतया स्वरूप पटस्य सदशायत 
न शक्यते । अतो घटः कालिपत एवं माहान्म्ृदेव 
सत्या प्रमायथथता ॥ ९२३१३ ॥ 
मृत्तिकासे भिन्न पटका स्वरूप कोई पुरुष नहीं दीख सकताहे 
इसछिये घट आर घटका रूप ये सव मोह कल्पित हैं परमार्थभूल 
मात्तेकाही सत्य हैं ॥ २३१ ॥ 
इड़ल्लकाय्य सकृठ सद॒व तन्मात्रमतन्न तताउन्य- 
दस्ति । अस्तीते यो वाक्ति न तस्य माही 
वानगता नाद्रेतवश्जट्पः ॥ २२३२ ॥ 
सत्यस्वरूप त्रह्मसे उत्पन्न जो यह सकल जगत्‌ है सो भं: 
सत्यही है क्‍्याके अहमसे अन्य टूसरा कुछ नहीं है मो कोई कहे कि. 
अद्धासेभी भिन्न कोइ वस्तु हे उसकी समझना कि इसका मादे 
नहीं गया निद्वित मनुष्यकी नाई इसका मिथ्या प्रमस्पना ई॥ २३२४ 
अह्नवेद विश्वामित्येव वाणी श्रोती इते5थवानिष्ठा 
वारष्ठा । तस्माद॑तद्रह्ममात्र है विश्व नाथष्ठाना 
द्विन्नतारोपितस्य ॥ २३३ ॥ 
सबसे श्रष्ठ जा अथवण वठ वार्णा है सा कहता हक सम्पूण 
विश्व अह्यमय है इसलिय यह विश्व ब्रद्यम भिन्न नहीं ह जेस 
रज्जुम जो सपंका आरोप होता है वह आगेपित सर्प रहनुफ 
भिन्न नहीं हे तेस्र अह्ममें जो अज्ञानसे संत्तारक्ता आरोप हुआ है 
यह आरापित संसारभी त्ह्मसे भिन्न नहीं है ॥ २१३ ॥ 
छत्य याद स्थाजमद्तदत््मना न तत्तहानानग 
माम्रधाणता | अप्तत्यवादुवमपाहितु: स्थान 
तत्रय साधु हित महात्मनाम ॥ ९२४ |! 
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(६२ ) विदेकचूडामाणेः । 


यह हर य जगत्‌ यदि अपने स्वरूपसे सत्प होय तो आत्मतत्त्वकी 
'कुछ हानि न होगी किन्तु भगतकों अनित्प प्रतिपादक वेंदकी 
अध्रामाण्यता होगी ओर जगवकों अनित्य कहनेवाले इश्वरभी 
मेथ्पावादी होंगे जगतका सत्य होना, ओर वेद का अप्रामाण्य होना 
इग्फा मिथ्यावादी होना, ये तीनां वात किप्ती महात्माकों अभीष्ट 
नहें। इृधडिये जगतको अनित्यही मानना युक्त है ॥ २३४ ॥ 


इश्वरों वस्तुतत्त्वज्ञों न चाह तेष्ववास्थितः । 
न च मत्स्थानि भूतानीत्पेवमेव व्यवीकृपत्‌॥ २३५।! 
यथाथवरत॒का ज्ञाता इशरही है हपलाग नहा है आर हमा- 


रम स्थित सब भूत नहीं किन्तु हमहीं भतोंमं अवध्यितह ऐसीही 
कल्पना योग्य हैं # २३५ ॥ 


याद सत्य मतदव सुषुतावपत्भ्यताम । 
यन्नापलभ्यत काथश्वदता5सत्स्पप्रवन्म पा | ९३६ ।। 
_ पदि यह विश्व सत्य हे तो सुषुप्तिकाल में भी इसकी उपलाब्धि होनीं 
चाहिये नवकि सुषु्तिमं जगतकी उपलब्धि नहीं होती है, तो सम: 
पता चाहिये कि, जगत्‌ अनित्प हे और स्वप्रवत्‌ मिथ्या है ॥२३६॥ 
अतः पृथड़्नास्त जगत्परात्मनः प्रथकू 
अतीतिस्तु मषा गुणादिवत्‌ । आरोपितस्पारिति 
किमथवत्ता।पधए्‌'्ठानमाभात तथा अपण ॥। २३७ ॥। 
मसे घटका रूप घटसे पृथक नहीं है तेसे परमात्मासे प्रथक्‌ 
यह जगत्‌ भी नहीं है परथक जो प्रतीत होता है सो श्रममात्र हैं 
उयोंकि श्रमसे शुक्तिमें नो रततका आरोप होता हे वह आरोपित 
सनतकी स्थिति शुक्ति की स्थितिप्ते अछग नहीं दीखती किंतु शुक्ति- 
रूपही है तसे अक्षर मगतकी प्रतीति भी अद्मस्वरूपही है ॥२३७॥ 
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भाषाटाकासमतः | ( ६३ ) 


आन्तस्य यब्द्धमतः प्रतीत ब्ह्मेत त्तदजतं हि 

ज्ञक्तिः | इृद तथा ब्रह्म सदव रूप्यपत तारापत 

ब्रह्माण नाममात्रम्‌ ॥ २३८ ॥ 

भ्रान्त पुरुषफे श्रम्रप्ते जे जो वस्तु प्रतीत होती दे सो सद 
अज्मर्पही ह जमे शुक्तिम रनत प्रतीत होता है सो रजत शुक्ति- 
स्वरुपही है इस प्रकारसे सदा बद्मर्ही निरूपित्त होते ६ आओ€ 
अह्षमें जो नाना प्रकारका आरोप हं सो केवलछ नाममात्रहीसे 
बभन्न हू ॥ २३८ ॥ 

अतः पर त्ल्ल सरद्ताय (्रशुद्धावज्ञानपन 

्रगनमस्‌ । प्रशान्तमरायन्तावहानमाक्रष 

न्रन्त्रानन्द्रसस्वरूपप्‌ ॥ २३९ ॥ [न्रसस्‍्त 

मायाक्ृतसवंभेदं नित्यं सुर निष्कलमप्रमे- 

यम । अहपमव्यक्तमनाद्रमव्ययं ज्योतिः 

म्वय कायादंद चक्कास्त ॥ २४० ॥ 

इम्तालेय जा कुछ यह दृश्य जगत्‌ है स्लो स् सत्य, आंद्वतीप, 
विजुद्द, वित्ञानघत, निर्मल, प्रशान्त, आदि अन्तसे हीन, क्रिया- 
रहित, सदा आनन्द रसस्व॒रूप, मायाकृत सब भेदांपि अतिरिक्त, 
नित्य, सुखरूप, निष्कल, अप्रमय, रूपरहित, अव्यक्त, नाश रहि 
न, स्वयप्रकाश, ज्वोति:षथपयरुं7 यह परबद्म ही प्रकाशित ह ॥६३"॥ 

ज्ातज्ञपत।नशुन्यमनन्त ।ावरपकम | 

कृवृठाखण्डाचन्मात्र पर तत्त विंदुबुधः ॥ २७१४॥ 

ज्ञाता ज्ञप ज्ञान अर्थात्‌ कर्ता कम क्रिपा इन तीनांस झून्प, 
अनन्त, निर्वि कल्प, कपल, अखण्ड, चंतन्यस्वरूप, परमात्मत- 
स्‍्वको विद्वान लोग जानते ह ज्से घट हूँ ती उप्त घटका जञ[ता मनुष्य 
दोताह और ठप्त घटका ज्:न मनय्यमें रहता हैं जव कवि घट है ही 
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( ६४ ) विउकच्रडामाण । 


नहीं ता धटाविषयक ज्ञानभी नही है ओर वटका ज्ञाता वह मन 
ध्यर्भी नहीं हो सकता तेस आत्मास आतिारिक्त नव को ६ पदार्थ हेही 
नहीं ता आत्मा किस वस्तुका ज्ञाता होगा आर कोन वस्तुका जन 
आत्मा रहगा इस कारण आत्मा ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शुन्य ह॥ २४ ! ४ 


अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम्‌ । 


अप्रमेयमनाथन्त ब्रह्म पृणमई महः ॥ २४२ || 
त्याज्य आइसे रहित मन ओर बचनका आविषय अप्रम्नय 
आदि अन्तहीन पारिपर्ण तजःपुंज ब्रह्म मे हैं ऐसा अपनेको ज्ञानी 
गरुषफा समझना चाहिये #॥ २४२ ॥ 


तत्तंपदाभ्यामनपीयमानयोत्रज्ञात्मनो: शोषि 
तयोयेदीत्थमू। अुत्यातयोस्तत्त्वमर्तीति 


सम्यगकृतमव आ्ातपायते मुहुः ॥ २४३ | 

तत्त्वमाँति, यह वदका महावाक्यर्भी मीवरात्मा परमा मा 
अमेदर्हकोी प्रतिपादन करता ह जसे सषन्त विशिष्ठ चतन्य त्फ 
दका अथे ह तथा अल्पन्नत्व विश्विष्ट चेतन्य त्वपदका अर्थ + इन 
दोनों अथोंके शोधन करनेसे अथात्‌ अच्छी रातिप्ते विच!रा जाम 
तो तत्वमासे, यह श्रुति बार + दोनोंके एकल्वद्वकोीं कदता हे !' 
जैसे कोई बोला कि वही यह बालक है इस वाक्य+ पराक्षकाछ 
संयुक्त वालक वह पदका अर्थ ई और वतेमान काल संयुक्त व 
लक यह पदका अथ ह इन दोनों अर्थोम जो विरुद्ध अंश ह परो 
पक्षकाल संयुक्त आर वत्तमानकाल संपृक्त इन दोनों अशोक स्याग- 
करनेसे बालकही दोनामें अवशेष रहता ह और इन दोनोंके अभद 
करनेस ए्कही बालकका बोध होता ह तेसे तत्तमसि इस महा- 
आक्यमे सदज्ञल विशज्वेष्ट आत्मा तत्‌ पदका अरे हे अस्पन्नर 
विश्वेष्ट आत्माजो त्वंपदत। अर्थ है इन दोनां अयॉम जे) विरुद्ध 
अंश अर्पतत्य विज्वेष्ठ अल्पज्षत्व विशिष्ट हे न दोनों विरुद्ध 


5/॥ 50009 390] 5007 2 6।॥09/५ ७॥0॥9/॥2॥09५9(90॥9॥.00॥7 


भाषार्टाकासमंतः; । (६५ ) 


अदश्का त्यागकर देनेसे नीयत्मा परमात्माकी एकता पिद्ध ह'ती 
इसीका नाम भागत्याग लक्षणा कही जाती है ॥ २४३ ॥ 
* ९९ ९९ ली .. ञ््‌ 
ऐक्यं तयोछंक्षितयोने वाच्ययोनिमद्यतेः्न्यो- 
न्यविरुद्धधाग्मणे! । खद्योतभान्वोरिव राज- 
भृत्ययीः कूपाम्बुराइयोः परमाणुमेवोँ: ॥ २४४ ॥ 
जैसे अग्रिम अच्छे तपायाइुआ छोहेसे अलग अप्रिका भाग 
नहीं मालूम होताहे तेसे अज्ञानकी वृत्तिसे छिपाइुआ आत्माका 
ज़्वतक अलग विषेक नहीं होता तबतक सर्वेज्ञत्वविशिष्ट ईश्वर 
भौर अल्पक्ञत्वाविशिष्ट ईश्वर 'तत्त्वमासि इस महावाक्य का वाच्य 
भ्र्थ होताहे जब कि ज्ञानवृत्तिस आत्माका अलग विवेक होता है 
तो वहीं आत्मा सज्ञ ओर अस्पक्षत्वरूप विरुद्ध भागका त्याग 
करनेसे शुद्ध चेतन्यरूप लाक्षित अथहोताहे इस कारण शुद्ध चैतन्प 
4 तत्त्यमप्ति! इस महावाक्यका लक्ष्य अर्थ दे यही विरुद्ध अंश्वसे 
रह तत्पदका और त्वंपदका जा लक्षित अर्थ शुद्धचेतन्य इन्हीं 
दोनोंम॑ अभेदवोध होनेसे एकत्वज्ञान होता है और वाब्प अर्थ जो 
है सर्वज्ञत्वावेशिष्ट इंश्वर व अल्पज्ञत्व॒विक्षिष्ट ईश्वर इन दोतनोंमें 
प्कता नहीं होती है क्योंकि ये दोनों सद्योत ओर सूय्यके सदश 
गजा व राजभृत्य कूप व महासरोवर, परमाणु व श्लुमेरु इन सबक 
सरदा परस्पर विरुद्ध पर्मपुक्त है ॥ २४४ ॥ 
रेधो ८0009. 
तयोविरोधो5यमुपापिकाल्पती ने वास्तवः 
कापेदुपापिरेषः । इशस्य माया महदादिकारणं 
कार्य श्रुणु प्॑रकोशम ॥ २४५ ॥ 
जीवात्मा ओर परमात्मा जो अर्पत्ञत्व सर्वेज्ञत्व आदि उपाधि 
है स्लो सब कास्पित हे व[स्तावेक यह कोई उपाधि' नहीं हे माया 
और महत्तत्व आदि ईश्वरका कारण है और अन्नमय आदि पश्च- 


जीवका कारण है ॥ २४५ ॥ 
५ 
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(६६ ) विवेकजढामाणेः | 


एतावुपाधी परमीवयोस्तयोः सम्यडूननिरास्ते न 
परो न जीवः । राज्य नरेन्द्रस्य भटरय खेटक 
सतयोरपोहे न भटो न राना ॥ २8४६ ॥ 
माया और महत्त्व आदि जो परमात्माका ठपाये हे और 
अन्लमप आदि पश्चकोश जो नीवका उपाधिदे इन दोनों उपाषेका 
सम्पंक निरास होनेंसे न परमात्मा रहेगा न अलग भीवात्मा 
रहेगा जे राज्य शऋरनेसे राना कहा जाता है और वही सिकारमें 
जानेसे वीर कहा जाता है इन दोनों ठपाधिके छोड देनेंसे न 
राजा कहा जायगा नतो वीर कहा जायगा एकईा मनुष्य" 
की आकूाते दीखेगी तेसे ठपाधिके नष्ट होनेस्े एकही शुद्ध चेतन्य 
होष रहेगा ॥ २४७६ ॥ 
अथात भादे्नइति श्रुतिः स्वय निषेष॒ति ब्रह्माणि 
कूलिपतं द्रपषम्‌। श्रुतिप्रमाणानुगृद्दी तबोधात्तयो 
निरातः करणीय एवम्‌ ॥ २७७ ॥ 
परब्रह्म में जो द्वत भावना होरही हे उस द्वेतमावनाको अर्थात्‌ 
आदिक्ष नेति नेते इत्यादि क्षति साक्षात निषथ फरती है इसंलिये 
श्रुतियों दया अमाणसे बोधसम्पादन करके रक्तरीतिसे देतका 
मिरास ही करना चाहिये ॥ २४७ ॥ 
नेदं नेदं कारिपतलान्न सत्य रज्जुदंषा व्याठव- 
त्स्वप्रतत्व । इत्यं ह॒श्यं साधु युक्‍त्या व्यपोहय 
शेयः पश्चादेकभावस्तयोयेः ॥ २8४८ ॥ 
जैसे गज्जुमेंका देखा सर्प और स्वप्रावस्थाके देखे नाना पदार्थ 
सत्य नहीं हैं तेंस अज्ञानकल्पित यह जगत्‌ सत्य नहीं है ऐसा समी- 
चीन युक्तियेंश्रे हृदय जगतका निषेध करके पश्चात जावात्मा परमा- 
न्माका ज्ञो पकत्व भाव है वही शुद्ध चेतन्य परबदाय है ॥२४८॥ 
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भाषादाकासमेत: | (६७) , 


ततस्तु तो रक्षणया सुलक्ष्यो तयोरलण्डेकर- 
सत्वम्तिद्यये । नाठं भहत्या न तथा5जरहत्या 
किन्तू भयायांत्मिकयेव भाव्यम्‌ ॥। २७९ ॥ 
जीवात्मा परमात््माका, असण्ड एकरसपत्व प्रिद्ध होनेके लियें 
भहावाक्थप्त भागत्यागलक्षणा करना इसी लक्षणासे परमात्मा 
छाक्षेत होता है इसीका नाम जहदनहत्‌ लक्षणार्भी है यहा केवछ 
जहत लक्षणा अथवा अनहत्‌ लक्षणा नहीं होती क्योंकि जहक्‌ 
शज्षणा वहां होती है जेसे कोई कहता है कि गंगामें ग्राम है यह 
वाक्य सुनकर श्रोताने विचार किया कि गंगापदका प्रवाह अ्थे 
है तो प्रवाहम ग्राम हाना अध्लभव है इस डिये गंगापदका जो 
मुरूष अर्थ है प्रवाह उप्तकाो स्पागकर तीरमे लक्षणा होती है अज- 
इत्‌ लक्षणा्ी वहीं होती है मेंस कोई कहता है कि श्वेत दोडता 
हैं यह वाकप घुनकर श्रत गुणका दोड़ता अध्रम्भव है इस लिये 
श्वेतगुण संयुक्त वाक्यमें लक्षणा होती है । तत्त्मसि इस महां- 
यावयम ते चैतन्यरूप अर्थ तत्पदार्थ ओर त्वंपद्षार्थ दोनेमि 
वर्तमान रहता है ओर सर्वज्ञत्व आत्मज्ञव्व रूप विरुद्ध भागका 
दीनामें व्याग होता हे इस लिये नह द भहछकक्षणा यहां मानना २४९॥ 
हैक. [पे भर 
म देवदत्तोःयामितीह वेकता विरुद्धधर्म्मोशम- 
पास्य कथ्यते | यथा यथा तत्तमण्ीति वाक्‍ये 
विरुद्रधमोनुभयत्र द्विवा ॥ २५० ॥ 
जे वही यह देवदत्त हे इस वाक्पमें तकालीन और एत- 
त्कालीनरूपपिरुद्ध धर्मको त्यागकर एकही देवदत्तका बोध होता 
है तसे तत््वमस्ति इस वाक्य उक्तरातिसे परोक्षत्वरूप विरुद्ध 
घर्मका दोनों पदाथोंम वक्तरीतिसे पराक्षत्व अपरोक्षत्वरूप 
विरुद्ध धमंका दोनों पदाथोमें त्याग करनेसे चेतन्पांशर्मभ एरूता 
होती है ॥ २५० ॥ 
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(६5८) विवेकचूडामाणः 


संडक्ष्य _ चिन्मात्रतया सदात्मनारखण्डभाव्‌. 
एरिचीयते बुधः | एवं महावावयशतेन कथ्यत्त 
ब्रहद्मात्मनारक्यमखण्ढ भाव: ॥ ९०१ ॥ 
जावात्मा और परमात्मा इन दोनोमंसे विरुद्ध अंडकी छा 
कर दोनों चेतन्य अंशफी विद्वान छोग एकत्व निश्चय करते है 
इप्ती तरहसे सेकडों महावाक्य जीवात्मा परमात्माके एकर्ता- 
बड़ीकों स्पष्ट कहते हैं ॥ २५१ ॥ 
भरथूठमित्येतद्सान्निरस्य ति्ध॑ स्वतो व्योमर 
दुप्रतक्पेम । अतो मृषामात्रमिदं प्रतीत जदीहि 
यत्स्वात्मतया गह्व॑तम्‌ । ्रह्माइमित्यंव विशुद्ध- 
बुद्धया वोर्द्ध स्वमात्मानमखण्डबोधघम्‌ ॥ २५२ || 
प्रत्यक्‌ अस्थूछो:चक्षुरप्राणो।मनाः;' इस श्रुतिसे अनित्यप्थूल 
परद्ार्थोंके निरास करनेसे आकाश सदृह्य व्यापक तकरढ़ित नचेंत- 
न्य सिद्ध होता हे इसलिये आत्मरूपसे गृहीत नो मिथ्यः अती- 
तिमात्र देहादि वस्तुर्मं आत्मबुद्धि होरहीह टस बुद्धिक ध्था॥/ 
कहो ओर में अह्म हूं ऐसे विशुद्ध बुद्धिसि अपनेकी अख्नण्द 
योघरूप चैतन्य आत्मा समझो ॥ २५२ ॥ 
मृत्काय्य सफर घटादे सततं' मन्माजमेवाद्दिते 
तद्वत्मसनित सदात्मकमिदं ' पन्मात्रमेवासि- 
छम्‌ । यस्मान्नास्ति सतः पर किमपि तत्तपवत्य॑ 
स आत्मा स्वयं तस्मात्तत्तमाते प्रशान्तममर्रं 
ब्रह्माद्य यत्परम्‌ ॥ २५०३४ ॥ 
जैसे सम्पण धटादि मत्तिकाका काय्यं है और पटके नाश्ष होनेसे 
सबवेथा सत्तिकाही वत्तमान रहती हे इसी तरह सत्से उत्पन्न यह जगदू 
सदात्मक है मिप्त सत्से अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं हे ३६ 
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भगषादीकासमेतं: । ( ६९ 


प्रत्वरूए माक्षात्‌ आप्पा है इसलिये वही प्रशांत निर्मल अद्वितीप 
शन्जहा तुम हो ॥ २०३ ॥ 
निद्राकल्पितदेशकालविषयज्ञाजादे सर्वे यथा 
मिथ्या तददिह्ञपि जायते नग्रत्स्वाज्ञानकाय्प 
त्वतः | यस्मादेवमिदय शरीरकरणप्राणाहमाद्य- 
यप्तत्तसमात्तत्तमपति प्रशान्तममल त्रक्माद्वय 
यरपरम ॥ २५४ ॥ 
जसे 'नेद्ञाकारपित देश काल सम्पूर्ण विषय ज्ञान ज्ञाता आदि सब 
मिषप्पा हैं तसही जाग्रत्‌ अवष्थामं अयनी अज्ञानतास कश्पित 
यह जगत्‌ मिथ्पा है इर्सी तरहसे यह शरीर ओर इच्द्रियगण प्राण 
और अहंकार आदि सच भिथ्या है जब ये सब मिथ्या हुए तो 
बट शान्तस्वरूप निर्मल अद्वितीय परतह्म तुम हों ॥ २५४ ॥ 
जानिनीतिकुठगोत्रदरगं_ नामरूपगुणदोषवार्ने- 
नम | देशकालविषयातिवात्ति यद्गह्न तत्त्तमत्ति 
भावयात्मनि ।। २५५ |! 
गद्मण आदि ज्ञाति आर ऐसा करना ऐसा न फरना यह नीति 
कण गान्न इन सबस रहित तथा नाम रूप गुण दोष इन सबसे 
कजिन देश फाल विपय भादिस अलग जो परत्रह्म हे वही अहा 
तुम हो उसी बह्यको अपनेम भावना करो ॥ २५५ ॥ 
यापरं सकलरागगोचर गोचरं विमठ्योपचक्षुषः । 
आुद्धचिद्रनमनादे वस्तु यद्गह्म तत्त्वमत्ति 
आवपात्माने ॥ २५६ |। 
घफछ रागगोचर अथांत्‌ प्रेमाग्पद तथा विमर जो बोधरुप 
नेक्न उसके गोचर शुद्ध चैतन्य घन अनादि वस्तु जो परजक्ष ह 
कड़े, ब्रह्म तुम ही एसा अपनेकों अपनम विचार किया करा॥२५६॥ 
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(७०: ) विवेकबूढामांणे। । 


घढ्मिहुमिंभिरयोगियोगिहद्वावितं न करणोवै 
भाषतिम्‌ । बुद्रयव्यमनवद्यमस्ति यद्गह्न तत्त- 
प्राति भावयात्माने ॥ २५७ | 
व ३3 शग द्वेष आदि छः ऊर्मियोंप्ते राहेत ओर योगियों के हृदयसे 
। ओर नेत्र आदि इच्द्रियोंक़ अगोचर और बुद्धिफारी 
आविषय ऐसा जो परत्रह्म सो तुम्ही हो और एऐसाही अपनको 
समझो ॥ २५७ ॥ 
आन्तिकल्पतजगत्कठाश्र॒य॑स्वाश्रब॑च सद्‌- 
सद्विलक्षणम्‌ । निष्कल निरुपमानबुद्धि यद्वह्म 
तत्वमातर भावयात्मनि ॥ २५८ ॥। 
श्रान्तिसि कल्पित जो जगव्‌ उसका आधार और भात्ममिक्त 
आधारसे रहित स्थल स॒क्ष्म जगत्‌स्त विलक्षण निःइलंक उपमानसे 
गहित मो नमवृल्िपरिण तुम्ही हो ऐसा अपनेको मानों ॥ १५८ १ 
जन्मबृद्धिपरिणत्यपक्षयव्याधिनाशनविददीनमव्य- 
यम्‌ । विश्वसृष्टयवविषातका रण ब्रह्म तस्वमध्ति 
भावयात्माने | २५९॥ 
जन्म वूद्वे पारेणति अर्थात्‌ स्थल क्षीण व्याधि नाश इन सबसे 
बिहीन सदा एक रस संसारकी जो सृष्टि और विनाक्ष इनका कारण 
मो परत्रह्म सो तुम्दी ही ऐसाही अपनेको समझो ॥ १५५ ॥ 
झस्तभेदमनपास्तलक्षणं निस्‍्त्रंगनलराशिनि- 
अडम । न्त्यपक्तमावभक्तयगात्त यद्गद्म तत्व 
मात भावयात्मनि ॥ २६० ॥ द 
कक अस्त आदि दंधपसे भिन्न तरंगरहित निश्वल नछराक्षिके धमाम 
भीर नित्यमुक्त और विभागसे रहित सदा एक प्रूर्त नो परजहय सो 
तुम्ही हो ऐसादी अपनेको समझो ॥ २६० ॥ 


5/॥ 50009 390] 5007 2 6।॥09/५ ७॥0॥9/॥2॥09५9(90॥9॥.00॥7 


5/॥ 50009 390] 5007 2 6।॥09/५ 


भागार्दकासमेत: ; (७१) 


एकमेव सदनेककारणं कारणान्तरनिरास्य कार- 
ण॑म। काय्यकारणविलक्षण स्वयं ब्रह्म तत्त्तमासे 
भावयात्मनि ॥ २६१ ॥ ु 
स्वयं एकही होकर अनन्तानन्त जगतका कारण ओर दूसरे 
कखरणका नाश करनेम कारण और काय्ये कारणसे विलक्षण जो 
स्वयं ब्रह्म हे सो तुम्हीं हो ॥ २६१ ॥ हक 
निर्विकल्पकमनत्पमक्ष यत्‌ क्षराक्ष 
परम । नित्यमव्ययसुखं निरस्तन॑ बरह्मतत्त्वमाे 
भावयात्मनि ॥२६२ ॥ 
विकल्पक्ध रहित सवंब्या पक नाशरहित क्षर अक्षरसे विलक्षण नित्य 
अव्यय धुखस्वरूप निर्मल जो परजह्म दे से। तुम्हीं हो ॥ २६२ | 
यादेभाते सदनेकधथा अ्रमान्नामरूपसण॒ुणावक्रिया 
त्मना । देमवत्स्वयमावेकियें सदा अह्म तत्त- 
प्रात भावयात्मानि ॥ २६६ ॥ 
जैसे सुबर्ण अपने विकाररद्वित तो हे परन्तु भ्रमसे कक 
क्ुण्डल आदि नानाप्रकारंक रूप नामकों प्राप्त होता है तेसे नो 
प्रतढ्ा स्वयं विकाररहित एक है तथापि भ्रमसे अनेक तरहका 
नाम, रूप, गुण क्रिया रूपसे अनन्तानन्त मालुम होता हे ८६ 
ब्रह्म तुम्हीं हो ॥ २६२ ॥ हे 
यत्चकार्त्यनपर परात्पर प्रत्यगेकरसमात्मलक्ष 
णम्‌ । सत्यचित्सुखमनन्तमव्यय ब्रह्म तत्त्वमपि 
भावयात्माने | २६४ ॥ 
प्रकृति आदिसे पर प्रत्पक्ष एकरस आत्मस्वरूप सत्प बित्वदप 
झुखात्मक अनन्त अव्यय जो परत्रह्म सो तुम्दीं दी ॥ २९४ ॥ 


(॥0॥00॥9/2॥0/9/५/(90॥79॥.00॥7 
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(७२ ) विवेकचूडा माणि। । 


उक्तमथमिममात्माने स्वये भावयेत्परयितयुक्तिभिषिया । 
संशयादिरिद्दित कराम्बुवत्तेन तत्वानेगमों भाषेष्याति ॥। 

पूर्वाक्त अर्थंको अच्छी युक्तिपवंक बृद्धेसि अपनेम॑ आत्मद 
स्तुको विचारनेसे हस्तगत जड़ आदिके सदृश संशय रहित होनेसे 
आत्मवस्तुका साक्षात्‌ बोध होता ह ॥ २६६ ॥ 

संवोधमात्र परिशुद्धतत्वं विज्ञाय संघे नृपवच्च 

ये । तदाश्रयः स्वात्मनि सदा छ्थितों 

विलापय ब्रह्मागे विश्वनातम्‌ ।। २६६ ॥। 

जेसे सैन्यके मध्यम सर्वोपारि विशाजमान एक आत्मा होताहे 
तेसे संघ्तारसमूहमे परिशुद्ध सम्यक बोधमात्र आत्मतत्तवको जाने 
कर अर ठसी आत्मतत्त्वका आश्रय होकर आत्माम सदा स्थित 
होकर जायमान सम्पूर्ण विश्वको बद्महीम छीन करा ॥ २६९॥ 

बुद्दों गुह्ययां सदसद्धविलक्षणं अद्मास्ति सत्य 

परमाद्वितीयम्‌ । तदात्मना योष्च वसेद्ुद्वार्या 

पुनने तस्याड्रशुहाप्रवेशः ।। २६७ ॥ 

बुद्धिरूप कन्दराम सत्‌ असतसे विलक्षण सत्य अद्वितीय जो 
परब्ह्म है उन्हीं परअह्मका रूप हा।कर जो मनुष्य बुद्धिरूप कंद- 
राम वास करेगा उस मनृष्यका फिर ठस कन्दरामें प्रवेश अथांत 
फिर जन्म न होगा ॥ २६७ ॥ । 

जाते वस्तुन्यपे बलवती वासनानादिरिषा 

कृत्तो भोक्ताप्यद्रामिति दृठ। यास्य संसारहेतुः । 

प्रत्यण दृश्यात्मानि निवसता सापनेया प्रयत्रा: 

स्पुक्ति,प्राहस्तदिद्द छुनयो वापतना तानवँ यत्‌२६८॥ 


(॥9॥00॥9/2॥0/9/५9(90॥9॥.00॥ 


नाषा्टाकासमेत: । ( ७३ ) 


गन्मबरतुके जानरेपरभी हन का है हम भोक्ता है ऐसी प्रवकत 
अनादि रद वासनाका जब तक नया गए नहीं; इ आ तबनक फिर संसार 
मो करना पहना ह क्‍यों ह"लल जीवका संसार प्राप्त हानमें प्र 
बागर्नाही कारणहे इसाडिये भत्यक रह प्‌ भास्माम निवास करनेवा 
हे मनष्याको उचित ह कि प्रयत्नंस वासनाको त्याग करे क्यों कि 
वासनाका क्षीण होना यही मोक्षद एसा आवाय्पोंका मत है २६८॥ 
अहं ममोति यो भावा देहात्मादावनात्मनि | 
यासो5य निरस्तव्यों विदुषा स्वान्मनिष्ठया२े६९ 
कह आर नेत्र आदि इन्द्रिय नितन अनात्म वरत हे उनमे जो 
अह मम ऐसी भावना हुई है उस भावनाकोीं आत्मनिष्ठासे विद्वा- 
तका अवब्य निरास करना चाहिये ॥ २६९ ॥ 
ज्ञात्वा म्वे प्रत्यगात्मान बुद्धितो वृत्तिताक्षिणम्‌ । 
माहमित्येव सदत्त्या नात्मन्यान्ममाति जाहि ॥२७०॥ 
बुद्धि और बुद्धिक वात्तिका साक्षी प्रत्यक्ष आत्मा अपनको जान 
कर पही ब्रह्म म हूँ ऐसी समीचीन त्रत्तिसे देह आदि अनात्म 
वग्नऑंम जा आत्मबृद्धि फेली ह से त्वाग करो ॥ २७० ॥ 
झाकानुवत्तन व्यक्ला त्यक्त्वा दह्यानुवत्तनम्‌ । 
शास्रानुवत्तन त्यक्त्वा स्वाध्यासापनय कुरु॥ २७ ३॥ 


डराकबासनाकों और देहवास्नाको आर क्षास्रवासनाकी छोड 
का आत्माम जो संमारका अध्यास है सो त्याग करा ॥ २७१ ॥ 


लोकवाप्तनया णन्‍्तोः शाख्वासनयापि च । 


देहवासनया ज्ञान ययापत्नेव जायते ॥ २७२ ॥ 
लाकवाध्ना, आर श्ञासख्वासना.देशवा सना इन तीनो वासनाके 
2ईम मनुष्पंकोीं यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता है ॥ १७२ ॥ 
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5/॥ 50009 390] 5007 2 6।॥09/५ 


(७४ ) विवेकचूडामाणेः | 


संतारकारागहमोक्षमिच्छोरयोमर्य पादनिबंध- 
अऊुलम । वदनन्‍्ति तउन्नाः पटवासनात्रयं 
यो5स्मादिपुक्तः स्म्मुपेति घुक्तिम ॥ २७३ ॥ 

ड खेसाररूप कारागारसे मोक्ष होनकी इच्छा करते हुए मलुष्यों 
को पैर बांधनेके निमित्त छोकवापना, शासत्रवासनां, देदवासना 
ये तीनों वासना लोहेका प्रवल शंखलासे जो भनृष्य मुक्त होता 
है वही मोक्षमागी होता है ॥ २७३ ४ 

नलादिसम्पकवशात्प्भूतदुगेन्धधूतागरुदिव्य- ॒ 
वासना । संपषणेनेव विभाति सम्याग्विधूयमाने 
साति बाह्यगन्ध ॥ २७४ ॥ 

जैसे अगरु आदि दिव्य गन्ध युक्त कोई काछ्ठका नल भादि 
अन्य वस्‍्तुओंका अधिक संसर्ग होनेध्ते उस अन्य वस्तुका दुर्ग» 
चन्दन फाप्ठम मिल माता ह बाद उम्र बाह्य दुभधका अच्छी तरह 
धानिप्ते ठप्त चन्दनका पिप्ननेपर फिर सुन्दर गन्ध निकलता! 
है ॥ २७४ ॥ 

अन्तःश्रितानन्तदुरन्‍्तवासनावूलीविलिपा पर * 
मात्मवासना ! प्रज्ातिसंघषेणतो विश्वुद्धा 
प्रतायत चन्दूनगन्धवत्रुफुटम्‌ ॥ ९३७५ |। 
अन्तःकरणम प्राप्त जो अनन्त दुर्धासनारूप धूली है इस दुवा 
पझनारूप घधूलीसे आइत जो परमात्माकी वासना हे सो जब बुद्धि 
के अत्यन्त संघर्ष होनेसे विशेष शुद्ध हाती हे तो चन्दनके गरल्छ. 
उल्प स्पष्ट प्रतात हातीहें ॥ २७५ ॥| 
अनात्मवासनाजालेस्तिरोशूतात्मवाप्तना । 
नित्पात्मनिष्ठया तेषां नाशो भाति रवर्य सफुटम्‌२७६॥ 


(॥9॥00॥9/2॥0/9/५9(90॥9॥.00॥ 


भाषादीकासमंतः ' (७५ ) 


देह आदि अनात्मपरतुके वासन|समूहसे आत्मवासना जब 
अन्तरदित होजाषे तो नित्य आत्माकी निष्ठामे देह आदि तीनों 
बासनाके नाश करनेसे फिर आत्मवासना स्पष्ट मालूम होती 
है॥ २७२ ॥ 
यथा यथा मत्यगवस्थितं मनस्तथा तथा मुझति ... 
बाह्मवाधनाम । निइशोपमोश्षे सति वापनानामु)- 
त्माजशूतिः प्रतिबन्धशुन्या ॥ २७७ ॥ ४ 
प्रत्पक्ष परबह्ममं मन मैसे नस स्थिर होता ह तेसे तेसे देह 
आदि बाह्यवासनाका मन प्याग करता हे जब मन सब 
वासना दूर होती हैं तो प्रतिबन्धकुसे (हित निरन्तर आत्माका 
अनुभव होताहै ॥ २०७ ॥ 
स्वात्मन्येव सदा स्थित मनो नशयाते योगिनः । 
वासनानां क्षयश्वातः स्वाप्यासापनय कुछ ॥२७८॥४ 
वित्तवृत्तिको निरोधकर केवल आत्मवस्तुर्म स्थिर दोनेसे सबका 
नाक्ष होता है मनके नाश होनपर वाह्यासना क्षीण होती नव 
वाह्मयवासना दूर हुई ता आत्मामें नो जगव॒का अध्यास हारदाई 
उस अध्यासका त्याग करो ॥ २७८ ॥ 
तमा द्वारभ्या एजः तचात्तत्तं शुद्धन नश्याते । 
पस्मात्सत्तमवश्भ्य स्वाध्यासापनय कुरू । ९७५४ 
रजाशुण ओर सन्वगुण उन दोनोंस तमाथुणका नाश हं।ता है और 
सत्त्वगुणसे रणोगुणकाः नाश होता है और शुद्ध चेतन्पसे सप्वका 
नाक्ष होता है इसलिये सत्त्वगुणका अवरूम्बन करके आत्मा मो 
जगत्‌का अध्यास याने श्रम होरहा दे उसको त्याग करो ॥२७”.॥ 
प्रारब्ध पुष्याते वपुरिति निश्चेत्य निश्वलः । 


चेय्यमाठ्म्ब्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं कुरु॥२८०।॥! 
प्रारब्घही शरीरका पोषण करता है पेसा निश्चय कर जल 
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( $६ ) विवेक्थहामाण: | 


ताकी छोड यलमें सप्यकाी अवलम्बन कर आत्मामं जा 
'नगतका अध्यास है उसका दर करी ॥ २८० ॥ 
नाई जीवः पर बद्येत्येतद्यावृत्तिपु्वकम ! 
वासनावेगतः प्राप्तः स्वाध्यासापनयं कुरू ॥ २८१॥ 
म जीव नहीं हू में साक्षात्‌ परतद्म ह ऐसा परजह्ममे जीवभा - 
जैकी निषेध कर वासनावेगसे प्र'प्र ज्ञो आत्मा जीवका अध्यास 
हे उसकी दर कर। ॥ २८१ ॥ 
अुत्या युत्तया स्वानुनृत्या ज्ञात्वा सावात्यमात्मनः | 
काचदाभासतः प्राप्तस्वाप्यासापनय कुरू !२८२॥ 
अतियासे आर युक्तियासे अपन अनुभवसे अपनेको स्वेस्वरूप 
मसमझके मिथ्या ज़ानसे प्राप्त जों आत्मामं जगतका अध्यास्र 
उसको त्याग करो ॥ २८२॥ 
अनादानविसगोभ्यामाषन्नास्ति क्रिया मुनेः । 
नदकानष्ठुया नित्य स्वाप्यास|।पनय कुरू ॥२८३२॥ 
दूसरेसे दव्यादि अपनफी न लेना और इसरेको देना इन दाना 
क्रयासे अतिरिक्त फोई क्रिया मनिलछोगोंके लिये नहीं ह इसलिये 
इन दानोमसे एकक्रियामें सदा निष्ठा कर आत्मामं जे अन्‍्यास् 
है उसे छोड़ो ॥ २८३ ॥ । 
तत्त्वमस्यादिवाक्धोत्यत्र्ात्मेकबाधतः । 
ब्रह्मण्यात्मत्वदाब्याय स्वाप्यासापनय कुरु॥ २८४॥ 
तन्वमांसे आदि महावाक्यसे उत्पन्न नो ब्रह्म और आत्माका 
'शकत्व बोध उपच्त बोधसे बह्म मे आत्मबुद्धि दृढ होनेके छिये आत्मा 
जगत अध्यासको त्पाग करो ॥ २८६ ॥ 
अद्दभाषरय देह्टे5स्मिन्निःशेपविलयावधिः । 
सावधानेन युत्तयान्मा स्वाध्यासापनयं कुरु।२८५॥ 
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भाषाटीकास मत: । ( ७७ 
इस देहमें जो अहंबुद्धि होगही हें उस अहंभाषका जचतक निः शक 
छय हो तचतक सावधान होकर अपनी युक्तियोंसेि आत्माकः 
अध्यासका दूर करो ॥ २८५ ॥ 
प्रतीतिनीविनगतोः स्वप्रवद्धाते यावतता । 
तावत्रिरन्तरं विद्रन स्वाध्यासापनयं कुरू ॥२८५६॥ 
है विद्वान ! जचतक जीव और जगवकी भततीति स्वम्॒व््‌ 
दीखे तवतक निरंतर आत्मविषयक अध्पासको दूर करो ॥२८६॥) 
निद्राया ठोकवात्तोयाः शब्दादेरापे विस्म॒तेः। 
का्ेन्नावसर दत्ता चितयात्मानमात्माने ॥ २८७ ॥ 
निद्रा और छोककी वार्ता और शब्द स्पश आदि विषय इक 
सबका विस्मरण ह।नेपर कहीं भी अवसर न देकर अर्थात्‌ सवथा 
विषयों को विस्मरण कर आत्माकों अपनेमें चिंतन करो ॥ २८७ 
मातापित्रामठोद्धत मलमांसमय वषु: । 
त्यकत्वा चाण्डालव॒हुरं ब्ह्म॑श्रिय कृती भव,॥ २८८४: 
मातापिताके मछसे उत्पन्न ओर मलमांससे भरे इस शरीरकः 
चाण्टालके नाइ दृरहीसे त्यागकर जह्ममय होकर कृतकृत्य हो” 
जावो ॥ २८८ ॥ 
घटाकाश महाकाश इवात्मानं परात्माने। 
विलाप्याखण्डभावेन तृष्णी भव सदा मुने ॥२८९॥ 
» हे मेने ! जेसे घटके, नाश होनेपर घटका आकाश महाआका: 
जमे लीन होता है तैसे जीवात्माकों परमात्मामें लय कर अलण्ड 
स्वरूप होफर सदा मौन धारण करो ॥ २८९ ॥ 
स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयं भूय सदत्मना। ._*_ 
अ््ाण्डमपि पिण्डाए्डं त्यन्यतां मठभाण्डत्‌ २६० 
स्वयं प्रकाशरूप जो जगत्‌का अधिष्ठान परत्नह् हें तहूप स्व॒छे 
डोकर सम्पूर्ण अक्ञाण्डफी मलसे भराभाण्डकी नाई त्याग करो२९० 
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(७८ ) विवेकचडामाणि३ । 


चिदात्माने सदानन्दे देहारूठामहंघियम्‌ । 

विवेशय लिड्भप्र॒त्सृज्य केपठो भव सवेदा। ॥२९१॥ 

देहमें जो अहंबृद्धि फेल रही है सो सदा आनन्दरूप चिदा 
तमाम निवेश कर प्रमाण आदिकों छोटकर केवल चेतन्यरूपसे 
सदा स्थिर रहों ॥ २९२ ॥ 

यत्रेष जगदाभासो दपंणान्तः पुरं यथा । 

तद्बह्माइमिति ज्ञात्वा कृतकृत्या भाषिष्यति॥ २९२॥ 

जैसे दर्पणक्रे भीतर पुरग्रामका प्रतिविम्प दीखता है तैसे जिस 
ब्रह्ममें नगतका आभास हो रहा है वह अद्ष में हूँ ऐसा अपनेफो 
आाननेसे कृतकृत्य होंगे ॥ २५२ ॥ 

यत्सत्यधूर्त निमरूपमायं चिद्द्वयानन्द्मरूप- 

मकियम्‌ । तदेत्य मिथ्यावपुरुत्सनेत 

द्वेषमुपात्तमात्मनः ७ २९३ ॥ 

पत्पमृत जो चेतन्प अद्यानन्द दरुपक्रियामें। रहित आशय 
आत्मरूप है उस रूपको प्राप्त होकर कृत्रिमनटके रूपके समान 
मिथ्याभृत इस शरीरको त्याग करो ॥ २९३ ॥ 


सवोत्मना दृश्यामैदं सषेव नेवाहमथेः क्षणिक- 
त्वद्शनात्‌ । जानाम्पई सववोमिति प्रतीते 
कुतो5हमादः क्षणिकस्य सिद्धयेत्‌ ॥ २९४ ॥ 
सम्पूर्ण यह दृ5प जगत्‌ मिथ्या है और अहंपदका अथथ देह 
आदि स्थछ भगत नहीं हे क्योंकि यह सब क्षणिक दीखता हे 
कूदाचित फहो कि क्षणिक दठयमान जगत्‌ अहं- पदका अर्थ है 
तो में सब जानताईं ऐसी प्रतीतिकी सिद्धि क्षणिक अहमादिकों 
कैसे होगी ॥ २९४ ॥ 


अहंपदायेस्तवहमादिताक्षी नित्य सुघुन्तावापि 
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भाषाटीकासमेतः । (७९ ह 


भावदशेनात्‌ । हते हानो नित्य इति श्रृतिः , 
स्वयं तत्प्रत्यगात्मा द्पद्विठक्षणः ॥ २९५ ॥ शा 
अहकार आदिका स्राक्षी व नित्प जो सुषुप्ति कालमेंभी ५ 
भआान रहता है पही सत्‌ असतसे विलक्षण सर्वव्यापी आत्मा अह- 
थदका अर्थ है क्योंकि 'अजो नित्पः शाश्वतः” इत्यादि साक्षादु 
अ्षति भी स्पष्ट कहती है ॥ २९५ ॥ 
विकारिणां तब विकारवेत्ता नित्याविकारों भवितु 
समहेति । मनोरथरपप्रतुषृत्तिषु सफुर्ट पुनः 
पुनदए्मसत्त्वमेतयोः | २९६ ॥ 
अहंकार आदि नितने विक्रारी हैं उनके विफारके ज्ञाता ईपुढ 
सदा विकारसे रहित हैं मनोरथ और स्पप्त घुषपि इन तीनों अवस्था“ 
अमि स्पष्ट वारंवार विकारियोंकी भ्सत्ताही देखी जाती है ॥२५६॥ 
अतो5मिमानं त्यन मांसपिण्डे पिण्डामिमा- 
निन्‍्यापि बुद्धिकलिपत । काठ्जयावाष्यमखण्ड- 
बोध ज्ञात्वा स्वमात्मानप्रपोह शान्तिस ॥ २९७ शक 
इसलिये बूद्धिकाल्पित पिण्डाभिमानी मांसपिण्ड शरीरके अभि- 
मनफो त्याग करो और भरत मविष्य वर्त्तमान इन तीनों कालमें 
सदा पर्त्तमान भेद्रहित चेतन्य आत्मा अपनेक्ो जानकर शान्ति- 
को प्राप्त हो नायों ॥ २९७ ॥ हि 
त्यजापिमान कुछगोत्रनामरूपा/श्रमष्वादशवा- 
श्रितेषु । लिड्रस्य पमोनपि कृतंतादीरत्यक्ता 
भवाखण्टसुखर्रूपः ॥ २९८ ॥ 
आदे ह्ावरूप शरीरका आश्रित जो कुलनाम गोत्ररूप आभम 
है इन सबके अभिमानकों त्याग करो ओर सप्तदश अवयवका जो 
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(८०) विषकचूढामणि: . 

लिंगझ्रीर है ट8+ कहत्व भे क्तव आदि वर्म की स्यागकर अद्धए्ड 

सुज्ध स्वरूपका प्राप्त हौनावो ॥ २९८ ॥ ॥॒ 
सन्त्यन्ये प्रतिबन्‍्धाः पुंसः संत्तारहेतवों दृशाः । 
तेषामेवं मूछं प्रथमाविकारों भवत्यहकारः ॥२९९॥ 

परमात्माकों संसार प्राप्त होनेका कारण बहुतसा प्रतिवन्‍्धक 
इष्ट हैं उन प्रतिबन्धकोंका मूल प्रथम विकार अहंकार है क्योकि 
अहकारहीसे सबका प्रादुभाव होता है ॥ २९९ ॥ 
यावत्स्पात्स्वस्य सम्बन्धो5ईकारेण दुरात्मना । 
तावन्न लह्ामात्रापि मुक्तिवात्तों विलक्षणा ॥ ३०० ॥ 
दुरात्मा अहंकारके साथ जवतक आत्मासे सम्बन्ध रत ई 
ब्रवतफ मुक्तिवार्ताका लेश्षमात्र भी होना विलक्षण है मोक्ष होना 
तो सर्वथा कठिन है ॥ ३०० ॥ रु 
भदहकारसहान्युक्तः रद पहुपपदत | ु 
चन्द्रवांद्रेमडः पूणः सदानन्दः स्वय प्रभुः ॥३०१॥ 
जसे राहुप्रहसे मुक्त हानेपर चंद्रमा प्रफाशमान परिषूर्ण अपन 
ऋूपको प्राप्त होता है तेसे आत्मा अहंकाररूप ग्रहके मृक्त होतपर 
निर्मल परिषर्ण सदा आनन्द स्वरूप स्वयं प्रकाशक अपन स्वद्ध 
प्रको प्राप्त होता है ॥ ३० १ । 

« यो वा पुरे तोहमिति प्रतीतो बुद्धचा प्रदमर्तमस- 
तिमूठया। तस्थेव ननिःशेषतया विनाश अक्मात्म भाव 
प्रतिवन्‍्धशुन्यः ॥ ३०९२ ॥ 

तमोगुणसे आतिमोहको प्राप्त दुई बादिसे इस शरीरम अहं ऐसा 

जो प्रतीत इआ है उस प्रतीतका निःश्षेष विनाह्ष होनेसे प्रतिब! 
न्‍यकसे घून्य अद्ममें आत्मभाव होता है ॥ २०३ ॥ ।, 
ब्रह्मानन्दनिषिमेदाबठव ता 5हैकारघोराहिना संवेधया- 
त्माने रक्ष्यते गुणमयेश्रण्देश्िमिमंस्तकेः । विज्ञा- 
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भाषाटाकासमत, । 4 


नास्यमहासिना श्रुतिमता निच्छिद्य शपित्रय 
त्याहिमिम निधि सुखकर धीरालुभाक्ुं क्षम:॥३०३॥ 
ब्रह्मानन्दरूप एक ठत्तम ठव्यकों महाचवृवान अहकाररूप 
भयंकर सप सत्तरनस्तमरूप कोपयुक्त तीन मस्तकसे संवध्न कर 
रक्षा करता है जार्धार पुरुष श्रतियुक्त ज्ञानझूपी महाखड़से भहं 
काररूप सपंका त्रिगुणात्मक तीनों मस्तककों छेदनकर निभृद्ठ 
० नादा करगा वही धीर पुरुष ब्रद्मानंद महोदातिका परभश्रुख 
भोगनेम समथ होगा ॥ ३०३ ॥ 
यावद्रा यत्किशिद्विपस्फूत्तिरास्त चेदेदे । कथमारों 
गि।य मवत्तद्द हतापि योगिनों मुत्तये ॥ ३०४॥ 
जवतक थोडाभी विषका दोष शरीरमें रहता हे तवतक वह 
दर्रर आरोग्य नहीं होता तेसे जचत # योगीका अहेकार निःश्षेष 
ने होगा तबतका मोक्ष होना कठिन ढ़े ॥ ६०४ ॥ 
अहम उत्यन्तनिवृत्त्या तत्कृतनानाविकृत्पसंहत्या 
प्रत्यक्तत््वाषिवेका।३द महमस्माीति विन्दृते तत््यम ॥ ३ ०५॥ 
अइंकारकी अत्पन्त निवृत्ति हनेंसे और अईकारकृत नाना 
तरहका विकल्पक नाश होनंस तथा आत्मतत्वके विवेक होनेईे 
यह में है ऐसा तत्व छाभ होता है ॥ ३१५ ॥ 
अहंकार कतेयदमिति मात मुच सहसा 
विकारात्मन्यात्मप्रतिफलजुपि स्वस्थितिमुपि ! 
यदध्यासात्रात्ता बनिमातिनरादुः सबहुला 
प्रतीच्िन्मुतेंस्तव सुखतनोः संसतिरियम्‌ ॥ ३ ९ ६॥ 
हे क्षिष्य | विकारात्मक आर आत्मप्रातिबिम्बसयक्त ओर आत्म- 
सत्ताको छिपानेवाला शो मगतका कारण अहंकार है उस्स्त अड़ 


८ 
/ श् 
न 


5/॥ 50009 390] 5007 2 6।॥09/५ ७॥0॥9/॥2॥09५9(90॥9॥.00॥7 


(<२ ) 'वष्कचुटामाण: । 


बुद्धिका हटसे त्याग करा क्योंकि उसी अहेकारका अध्यास आत्मा* 
में पदनेस व्यापक और चेतन्प मूर्ति सुखात्मक तम्हं जन्ममरण 
में॥ आाद अनह दुःख युक्त यह सपार भागना पडता ह्‌॥३०६॥ 

सदेक्रूपस्य चिदात्मनों विभारानन्दसुत्तेंगनव 

यकाति । नवान्धधा कप्यावकारणस्त 

निनाहमध्य[सप्रमुष्य संघ्ृृतिः / ३०७ ॥ 

जब +क अहंकार अध्यास आत्पामे नहीं हाता तवतक सदा 
एकरूप, चतन्यात्मक, सवेज्यापक,आनन्‍्दमू।तें और पवित्र कीर्ति 
विश्वारस रहित तपको संसारमावना नहीं होता जर्थात्‌ अ्हकारका 
अध्यास पदनहोंस तुमका संसार प्राप्त * जन्यथा संसार 
हू नहीं ॥ ३०७ ॥ ु 

तस्मादहेकारामेम स्वशरई भाकुगले कृण्टकृव हे 

अतीतम्‌ । विच्छिद्य विज्ञानमद्दाएना एफुटे 

भुच्लवात्मसाम्रान्यप्रंत प्थष्ठम ॥ ३०८ ॥ 

है जेदन्‌ | इस कारणस्ते भोक्ता पुरुषक गेलेम टेक संदझ 


बुउद प्रतीव्मान अदे क्राररूप अपने झठक। पिज्ञानरूप महाखड् 
उंदन कारे आत्मम्राम्राज्य सुख, धरए में ए उ- ॥ २०८ ॥ 


तति, 5हमादवनपत्व वत्त सत्पक्तागः परमा 
जाभातू | तूष्णा त्मातात् उुत्त तभ्त्या 
पूणोत्मना ब्रह्मागि निति छहपः ॥ ३०९ ॥ 
हैऋ।रके नाश हानक बाद अ्टकारकी ना कतृंत्व भोकृत्व आदि 
शत्त है उमझोे त्याग करें परमाथ वल्तुछ जान हनेसे सम्पकू 
गगको भा त्याग कारे और आअत्मवस्तका अनभच होनप्त विद्ल्प 
रहित पूर्ण आत्मरूपसे मौन होकर सुख दा आस्पादन करो ॥३०९।॥ 


स मुठकृत्तोषषि मदानहं पुनव्युछालितः स्याथादि 
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रोष ालीआनमतह:) । (८३ है 


| का # ९, के [ क्‌ ०5 
चतता क्षणणम | सनाव्य परशषपत कंणषात 
#“< प्‌ [# ही 
नभसरवता प्रावृषि वारिदी यथा ।। ३े१० ॥ 

"पा प्रवक्त यह अटेकारह कि सम नाश होनेपर भी थोर-- 
“चत्तका मंधर्ष हानप क्षण मात्रम संजीवित होकर सेकडों विक्ले- 
"३ बहाता है जस वर्षांकालम वाय हा मंत्रष हंनिस्ते थोटा्भी 

आकाशम नाना तर की आकृतिका दाखता है तेधष चित्तक 
पत्षस अइकार भों नाना रहडईी सष्टिको विस्तार करता 
नै ॥ 

नेगृहा शत्रारहमो ।वकाशः कविन्न देयो विष 

रनुचिन्तवों । मं एवं समीवनदृतुरस्य प्रश्षीणन 

वीरशाए बझन क्‍ 3३३११ ॥| 

हैस लम्बीजक उस कब "एए दण०' गमप 4 जल संस हनेस 
8 एज ए दाकर फा दे पर लाता हर तक_्ष अहक़ाररूप शतक 
हुए ऊानपा भी सिष्मक। अनानिन्‍्ननसे समय पाझर फि। वह 
'इहार पंन्ील्टि होता *े पयांकि जहकारके उत्पन्न होने्म 
(५ एंचन्ताही हार्ण हे इसीलिए अ्ंकर डे नाग रोने पर फिए 
पब् गण ऊभी वे करना ॥ ३१९ ॥ 

हि कप न्‌ ३ #7% ध्‌ | [४ | 
भत्मना साम्पत एवं कार्मी विलक्षणः काप- 

[०] कि: 5 । 

बिता कृथे स्थातू । कमापग्रपतन्भानपर लमेव्‌ 

भदप्ससस वां भदनन्धरुतु, ॥। ३१२ ॥ 

दगआत्मबुद्धिस वतमान जो हामी पुरुष वह सिलक्षण काम- 
यता कते होगा इडिप मठ दुद्धिसे विषयका अनुविन्तनमें तत्पर 
गन भवपन्धमं कारण ४ ॥ ३१२ ॥ 


ऋारय्पग्रवद्धनाद्रानप्रवाद्धि परेहयते। 
भरयनाशादजिनाइस्तस्मात्काय्य निरोधयेत्‌ ३१३ 
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ई ८० ) विवकलिकामा ग। 
कार्य वटलेस बोजकीभी वृद्ध ला है और इप्यय नाई 
होनेसे वीजकार्भ, नाश होंता है इस छणे दायका नाश केस 
चाहिय ॥ ३१३ ॥ 
वासनावृद्धितः काय्य कांय्यवृद्धया च वासना - 
बद्धेत सवेथा पुंसः संखारा न निवत्तेते ॥ ३१४ ॥ 
वासनाके बटनसे कार्प्य चटता > उगेर काट्प वटलेसे तासन; 
वदता है 3स लय पुरमभफा संसार दल नहीं होता ॥ ३१! # 
ससारबन्धावच्छत्य तदद्य प्रददयाततः । 
वासनावाद्धर ताभयां चिन्तया कियया बाहेः। हे । ५॥ 
संसार चन्‍्धस ।वमक्त हानक छथ कास्य और वासत, हद 
दोनोकी योगी नाश करे और वासन की परद्धि तो विषयोद गिर 
करनेस ओर वाह्यक्रिया करनेसे इंतीह क्याक विषयचित्ता हठजेंशे 
घासना नष्ठ हाताह वाला ताठझ गाज्स एर ससाए भर, 
हीता ॥ ३१५ ॥ 
ताभ्यां प्रदद्धमाना ता छुत ससारमात्मनः । त्या 
णां च क्षयोपायः सवोवस्थासु सबंदा ॥३२१३ ॥ 
विषय चिन्ता ओर बाह्मक्रिय नाम पर्दा 7ई धाफ़प 
आत्माप्र संसारका उत्पन्न करती ह इस लि विषयाव्वित्ता >ोर 
बाह्मक्तिवा ओर वामना इन ठ' नंको क्षय हीनका उपाय पद 
काछमें आर सच अवस्थामें करना चाहिप ॥ ३१६ ॥ 
सवेत्र सवृतः सब बह्यमात्रावडोकनेः । 
सद्भाववासनादात्योत्तितर्य ठुयमइनुते )। २१७ ४ 
सब काहूम सब वघ्तुआमं सचस सका ब्रह्ममय दीखनम्पे 
आर उस बहामय वासनाके हट होनस विषयाचिन्ता आर बा हक; 
और वासना य तीनों लयका प्राप्त होते है ॥ ३१७ ४ 
कियपालाश भव चन्ता ना शा! 5स्माद्ासनाक्षयः 
वासनाप्रक्षया माक्षः सा जावन्पाक्तारष्यत ॥ ३१८४ 
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नापाटीकाम्ृम्त । / ८५ ) 


कयारा नाक टानस चिन्ताका नाश होता है किताके नाश 

शन्स वासनाका क्षप होता ह वासनाका क्षय हाना यही माल है 
अर बासनाका लय हुआ टस मनुषप्पों समझना कि यह 

अयन्वक्त हु ॥ ११८ ॥ 

उड्रापनास्फ तितित्तम्भणे पतीत्यतोी विद्यीनाप्य- 

इगादिवासना । अतिप्रकृष्ठ प्यरुणप्रभायां विल्येयते 

भाषु यथा तामेस्र। ॥ २३१९ ॥ 

गस अत्यंत प्रकृष्ठ अन्धकार युक्त राजि सृष्यंकी प्रभाके उदय 


पेंन्ही रन होती ह तसे संत बअद्म दासनाकी स्फत्ति बढ़ते पर 
>स्कऋोरका यह वासना नष्ठ है! जाता ३ ॥ ३3९९० ह 


प्रम्तमः काय्यमनथनाठ न दृगशयत सत्युदिते 
दिनेश । तथा द्रयानन्दरसानुभृतो नेवास्ति वन्धों 
न न दुः:खमन्धः ॥ २३५० ॥ 
मग सृथ्यक रद प हनिस तम आर अनयका समृद तमका फाय्प 
5 रद कईा। नहीं दीखत लेसे अद्वितीय आननदमय रसके अतुभव्‌ 
आने ने पंसाररसूप वन रहताड़े न दःखका गर्व रदतांट ॥३२०॥ 
दड्पे प्रतीत प्रविदापयन्मन सन्माजमानन्द्धन 
विभावयन । समाहतः सन्बाहरन्तर वा काल 
गेयेथा[: साति कृमेबन्ध ॥ ऐे२१ ॥ 
ढ़ शिप्प' यदि तुम कमवन्चर्म फसेदी तो हग्य फ्रतीयमान इस 
नगतकी मिथ्या समझके छ4 करत हुए और सन्मानत्र आनन्द पन 
आन्माकोी पिचारते हुए बाह्य भौतरस सम,हित होकर काछ 
“पतोत करो ॥ ३२१ ॥ 
प्रमादा अल्यानिष्ठायां न कत्तव्यः कदाचन । 
प्रधादां मृत्यार्त्याह भगवा-अह्मणः सुतः ॥ 3२० ॥ 
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«६ ) विवेक व्दामाण: । 


है विदन | अह्यवि वारम भमाद कमा ने करना क्योकि अह्म पर: 
नारदादि ऋषीधरोने प्रमादही के छुत्यु कहा है ॥ ३२२ ॥ 

न प्रमादादनथो5न्यो ज्ञानिनः म्वस्वरूपतः ) 

ततो मोहस्ततो5हैधीस्ततों बन्धस्ततों व्यथा 

अपने स्वरूप प्रमाद छशना अथाव अपना रूप अल न 
इससे अन्य ज्ञानीक लिये दइसरः पनर्थ नहीं है | क्याोक अनया 
रूपको भूलनेस मोद होता ह माउसे अहबाद्धि होती ह भर इस 
होनेश्ते संसाएका बन्ध प्राप्त होता है उन्‍्ध द्वोनेस कलश हो ताह ॥३२ * | 

विषयाभिप्तुख॑ दृष्ट। विद्वांउमापे विस्मातेः । 

विक्षपयाते घादाषयापा जारामंव धियत््‌ ॥ शेड 


जेसे अपन तरफ साकांक्ष 2४ दताहुआ जार पुरुषका दस? 
कुछटा स्त्री अपने कटाक्ष विश्षेप आदि ग्रुणाम माहित 'ऋर दता है 


तैसे विषयम प्रवृत्त विद्वानुकं भी देखकर विस्माते चुद्धिम * 
सम्पादन कर नाना प्रकाग्का विक्षेप करती है ॥ ३२४ ॥ 
कक प्र ब 4 ख् फ्न, 
यथापकूष्ट शवाल क्षणबात्र नतषछ्ठात | आव्णा|। 
तथा माया प्राज्ञ वाषि पराह्प्मुखस ॥ ३२५०॥ 
जसे जलमके शवालका हटादने पर फिर वह शवान्न क्षण 
आत्र्मी अलग नहीं रहता शीव्रही जलकोा आवरण कर देता 
तसे आत्मांवचारस पराह्मुख विद्वानका मी माया शीघ्रही अपनी 


आवरण गक्तिस आवृत फर दता 6 ॥ २२५ ॥ 
लक्ष्यच्युत चयाद चत्तमापद्ाइधुस सान्नपतत्तठ 
सस्‍्ततः । प्रभादत: प्रत्युत कालइन्दुकः तापानपक्ता 
यातितो यथा यथा ॥ ३२६ ॥ 
जेंसे खछमें हाथसे कुटाइआ कंदुक स्रापानपाक्तिपर नीचका 
गिरता जाता ह ते यदि ब्रह्मतत्व4 छगाहुआ चित्त थाह का 
छभी उस लक्ष्यस वहिपुख इआ तो नोचेहदीको दी हता है ॥ २९६ ॥ 
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भाषटीकासमंत । ( ८७ ) 


विषयेष्वाविशेश्वेतः सडुल्पयाते तहुणाव्‌ । 
धम्पक्तकल्पना त्कामःकाम[तयुसः प्रवत्तनम्‌ ३२७ ॥ 
जब चित्त, विषयोम प्रवेश्ञ करताह तो विषयके गुणोकी 
संकल्प अर्थात्‌ विचार किया करतांहे । सदा संकल्प हंनेसे उन 
(धिषयोंकी चाहना होतीहे चाहना होनेसे विषयोंम पुरुषकी प्रवृत्ति 
ड्रोतीहे ॥ ३२७ ॥ 
अतः प्रमादान्न परोस्ति भृत्युविवेकिनो ब्ह्मविद: 
ज्स् 8. पा «किक 
धमाधा | समाहितः सादपुपात॑ सम्पक्सत। 
हितात्मा भव सावधानः ॥ ३२८ ॥ 
श्रीस्वामीजी शिष्यको शिक्षा देते हैं कि है ड्लिष्य ! इसलिये 
विवेकी अह्यज्ञानी पुरुषफो समाधिकाछमे प्रमाद हैना इससे अः 
घिक दूसरा कोई मृत्यु नहीं है वयाकि जो पुरुष समाधिमं सदा 
प्थिर रहता है वह आत्मल!भरुप सिद्धिका प्राप्त होता ह 8सहेतु, 
तुम भी सावधान होकर चित्त स्थिर करो ॥ ३3३२८ ॥ 
तंतः स्वरूपावश्रशा वप्रए्टस्तु प्त्यघः । 
$ ३5 जे के कर 
पतितस्य विना नाझं पुननोरोह ईक्ष्यते ॥ ३२९ ॥ 
प्रमाधिकालमे प्रमाद होनेपर आत्मस्वरूपस अछग होना पड़ता 
है नो आत्मस्वरूपस विश्रष्ट हुआ उसका अधःपतन ह्वाता ह अधपः 
पात्तेत मन॒ष्य नाइझको प्राप्त हुय विना चाहे कि फिर ठसका चित्त 
आत्मस्वरूपमं आराहण करे ऐसा कभी नहीं होता ॥ ३२९ ॥ 
। श्ै रु हे 
संकल्प व्येत्तस्मात्सवोनथेस्प कारणम्‌ । 
जावता यरस्य फैवर्य विदृंह चे स कृबद: । 
यत्किजित्पइयतो भेद भय हते यजुःश्रातिः ॥ ३े ३ ०॥ 
इसाछये सम्परणे अनयोंका कारण रू कत्पको सबथा त्याग कर 
नाही पोग्य ३ मिसने संकल्पका त्याग किया वह शीत केवल्य 
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(& : श्विदचरडा माणि' । 


छुख पाता हैं शरीर पात होनपर भी केवल ब्रह्म होनाहे नो मनृष्य 
यत्किजित भदबुदि रखता है वह भयको प्राप्त होता है ऐसा 
पञुवेंदकी श्रुतियाँ कहती हैं ॥ ३३० ॥ 


यदा यदा वाषि विपश्चिदष अह्मण्यनन्त5प्यणु 
मात्रभेदम । परुयत्यथास॒ष्य भय तदेव यद्दीक्षितं 


भिन्नतया प्रमादत्‌ ॥ ३३३ ॥ 

जा विद्वान अनन्त परअह्मम किचित्‌ मात्र भी सदका देख- 
गाँहे टसी भेदबृद्धिछ उस मनृष्यका भय प्राप्त होता हे क्योंकि प्र 
भादहीसे आत्माम भेद देख पडता है इस लिये प्रमादसे सदा 
सावधान हाना चाहये ॥ ३३१॥ 

श्रुतिस्मृतिन्यायशतेनिषिद्धे हहयेत्र यः सवा 

गममात कूरात । उपीत दुःखापार दुःखजात 

निषिद्धकत्ता त मालेम्टुवा यथा ॥ २३९ ॥ 

प्रति ओर स्मृति और स्कद। युक्तियास निषिद्ध जो यह दृश्य 
संसार है हम संसारमें जा आन्प डुद्ढे करतांह पह निषिद्धकर्म 
कर्त्ता म्टेच्छाक समान परम दःखको प्राम दाता हूं ॥ केयर का 

पनन्‍्यामिसंधानरतो विमुक्तो मदत्त्मात्मीयमरु- 

पति नित्यम्‌ | मिथ्याभिसंधानरतं तु नश्यैद्दरएं 

यदेतद्यदवारचारयाः ॥ ३२३ ॥ 

अद्वितीय अद्यरूप सत्पवस्तुके विचारनेम जा मनुष्प अनुरक्त 
रहता है वह जीरनपुक्त देकर महत्व आत्मीय पदका मदा प्राप्त 
दाता है ज्ञा मिथ्या वस्तु शोर आदिका संग्रर्मं अनुरक्तहे उस 
प्रनष्पकं। यही दृष्ठसंसारवस्त नाश की प्राप्त कर दतांहे जैसे 
कामकरनेवाठा साथनन उन्तम पदकों पातांह नीचकर्म फरने 
एःछा सार दण्ट पाकर परम दे खे पाताह / ररे३ | 
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माषाराकानमेत: | ( £५ है 


यातरसदलक्षान्ध वच्धहतु वहाय 
रषमयम हपफ्सपात्यात्मद्श्यव तिछ्ठत । 
सुखयात नव नष्ठा; अल्लाण रवाचपृत्पा 
हराति परमविद्या काय्यदु:खं प्रतोत्तम ॥३३०२॥ 
विरक्त होकर यति अनित्य वस्तुआके अनुम्रवानको त्यागकर 
पात्नात्‌ ब्रह्मप्लरूप यह में ही हे ऐसा अपनम आत्मद छिसे स्थिर 
रह पथात्‌ अपन अनभवम ब्द्षम जो निष्ठा होती ह वहीं तद्भ 
निष्ठा प्रतीयमान संसारी दु.खकों नाशकर परमधु्क्रों दे ती 
दूँ ॥ ३३४ ॥ 
बद्यानुतांबें: परवद्धयेरफ्ल॑ दु्वोसनामव 
वन 69०५, ९ हर 4१९ 
ततस्तताअधकाम्‌ । ज्ञात्वा विवकः परदहत्य 
वाह स्वात्मानुसन्धि विदर्धीत नित्यम ॥ २२५ ॥ 
वाह्मवम्नुआक। जो अनप्न्धान है अयांत्‌ बिन्‍्ता है वही चिन्ता 
अधिकसे अधिक दुवासनारूप फलको बढती है | यदि विवकसे 
ज्ञान इत्ादनकर वाह्मयवस्तुकी विन्ताका त्याग किया जाय तो बडी 
वि्रेद् आत्मवस्तुके अतुभवक्की सद्रा विधान फरताई इसलिये 
आद्रवस्तुकी चिता छोडकर आन्मचिन्ता 'कर्न| उचित ह ३३५३ 
2 है 
बाह्य निषिद्धे मनप्तः प्रसन्नता मनःप्रसादे 
एरमात्मदशनम्‌ ! तास्मन्तुटष्ट भववस्घनाशा 
बाहानरावः पददा वध्ृृक्तः ॥ २२६ ।। 
यवस्‍्तुओंका निषेध होनेमे मनकी भ्रस्नन्नता होती इ सन 
प्रमन्न होनप्ले पामात्माका प्राक्षान्ड्ार होता है परमात्माका दर्शन 
इनसे संसार रुप वनन्‍्वका नाअ होताह इसालिये बाद्र॒वस्तुओंका 
जो निरोध * मोर सानक्रका स्थान दे ॥ 3३६ ॥| 


5/॥ 50009 390] 5007 2 6।॥09/५ ७॥0॥9/॥2॥09५9(90॥9॥.00॥7 


45० ) विहक्यूदा मा ण , 


कूः पाण्दतः सनन्‍सदसाहइवका शातममाण 
बरम्माथद्शा | ग|नन ।ह कुय्योद्सता5वलम्ब 
सवपातहता: शिशुवन्मुमुक्षु).॥ २३७ ॥ 
परमासतमवस्तुका दछा आर श्रतेयाका प्रभाण जाननेधन,ए 
भ्रत्‌ असत वस्तुका विवेका कोन ऐसा सर्माचोन विद्वान हागा मे: 
आत्मकस्तुकी जानता हुआ फिर परमप्रद्स पात होनेका कारण 
असत वम्तुआका ग्रहण करेगा जसे अज्ञान वालक अपनी अज्ञा 
नतासे ऐसी काई वस्तुका अवछस्चन काता ह नप्के ग्रहण 
करनंसे वह बालक जमीनम गिरता है ॥ ३३७ ॥ 
देहादिसेसक्तिमतां न मुक्तिप्ुक्तस्य दहाथाभि+ 
त्यमावः । सुप्तस्य नो जागरणं न जायत' 
स्प्नस्तया।भन्नग॒णाश्रयत्वात्‌ ॥ ३९८ ॥ 
जेस स्वप्रावस्थाम प्राप्त मनष्मांम॑ जञाग्रत अवस्थाका प्र७।+ 
हातांहे ओर जाग्रत अवस्थाका प्राप्त मनृष्यांम स्वप्रावस्थाक 
अभाव 7हताह क्योंके य दोनो अवस्था भिन्न मित्र गणको आश्र 
यण करती है तसे ना मनुष्प देहआदि अनित्पवस्तुओंम आमत 
रहतेह वह माक्षक भागी नहीं होते आर जा मक्त होगय उनके 
देहआदका फिर कभी आभिेमान नहीं होता ॥ ३३८ ॥ 
अन्तबाहः स्व स्थजड़भप ज्ञातात्मनापारतया 
विलाक्य | त्यक्ताखिलापाधिरखण्डरूपः पूणात्मन/ 
यः एथत एवं मुक्तः ॥ २३९ || 
वृक्षआदि जितने स्थावर है आर मनष्यआदि जितन अंगम 
हैं उन सबमें वाहर आर भीतर सचका आधारभ्रत आत्म #पसे 
अपनफका देखकर पंपर्ण ठपाधिस कूटकर अखण्डरूप पारेषणे 
होकर जे मनष्य स्थित ह वही मनध्य म्क्त कहा मातांह ॥३१९॥ 


5/॥ 50009 390] 5007 2 6।॥09/५ ७॥0॥9/॥2॥09/५9(90॥9॥.00॥7 


माषारोकासमतल:ः । बी 


सवोत्मना बन्‍्धविम्ुक्तिइतु' सर्वात्मभावा 
#2० नह हक णरर्‌ 
पराषस्त कश्वित । हर्याग्रह सत्यपपचत्तो 
रे हे की ० 
सवास्मभावो पस्थ सदात्मानेष्ठया ॥ ३७०॥ 
सब वस्तुआंका चनन्‍्वसे ला विभुक्त ढानिककाएण धर्वान्मभा' 
बको प्राप्त हॉवेसे अधिक दइसरा नदी! है अरथाव्‌ ( स्थावर संगम 
जितने पढ़ार्य हैं उन सब ।ठाथोम आत्मताद्ि होनेसे सब्पर्ण 
बन्‍्धमे मनुष्य पक्त होजाता है । ) जा देहआदि जगत है दम 
मुप्ुई पुरुषकी त्यागर्बाद्रि गा यही सवास्मभावहोनका भथोत् प्न् 
वम्तुऑम आग्मबुद्धि हानेका कारण है ४ ३४० ॥ 
इस यस्याग्रहण केथ ने पटत दहात्मना तष्ठता 
हक] के प्र भ्ु न इर हा हे रे बेत $ 
बाह्याथानुभपप्रश्षक्तमनतस्त 805०) ५ ऊँपेतः 
» के १६ कट हु का का 0. के 
मन्यरु्तासलपबमकभमावपथानस्यात्तान हा १२ 
"क्र ४ न हि 2: ५०५ 
स्तत्तज्ञः करणागयबात्मावा सदानन्दज्छाभ, 
स्वतः ॥ ३४१ ॥ 
जा #नुरुय दहम आत्मनुद्धि स्थिर किये ढ़ आ२ चाद्य | +५यक 
स्मरणम सदा मनके 'ठवाकर वबाद्वत्तु आंका क्रियास फंद्, हे 
उम्च पुरुष्के दहआादिम “यागबरड्धि केस होगी ।इसेलिय प्म्पर्ण 
घमेदू्म विपपक) त्याग कर और निन्‍्य आत्माम अक्तिकर घठ। 
आनन्द इच्छा कर्नचाला तन्वज्ञ पुरुषाकोी यत्नस देह आदि 
आग्रहको त्याग ऋरना डाचेत है ॥ ३४१ ॥ 
४ सैद्धये आम शक. हे 
सवात्माभिद्धय ।भक्षी: कृतश्रवणकृमणः । 
न स्पे ्ं 8२ 4-५ क्र कि 
समाधि विदधात्येपा शान्‍्ता दान्‍्त इति श्रुतिः ३४६. 
श्रवण प्नन निदिन्‍्यासन आदि कमके करनेपाक्का सनन्‍्या 
सीफी सवात्माम्नद्विके लिये शान्तों दान्त बह श्रुति समाधि 
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( ९२ ) विवश्ददामाणः । 


बपान करती ऐ ! अवात्‌ मुमुक्ष मिक्षको अपनी अभीड़सिद्धिके 
नर्मित्त वित्तका निरोव करना चाहिये ॥ ३४२ ॥ 


आरुृठ्वक्तेरहमो विनाशः कतु न शक्यः 
सहसापे पाण्डितेः। ५ निविकल्पाख्यसमापि- 


'नश्चलास्तानन्तरानन्तभवा है वासना: ॥ हे ७ हे॥ 
सेहकार की पूव।कग्माक्त जचतक बढी रहतीदे तव॒तक अह्का- 
का हटात्‌कारस नाइफरनेम फाई पण्ठित समर्थ नहीं दोसकते 
ना।वद्वन निर्विकल्पक ममाधिस्ते चित्तकों स्थिर करतेदे उन 
हटानाओा ऊिप्तीतग्हरक्री वासना आत्मठाम होंनमे प्रतिवन्‍्त्रक 
3॥ दाता ॥ ३ है ॥ 
अहंबुद्धयव मोहिन्या योजायेत्वा वृतंबंछात्‌ । 
विक्षपशाक्ति: पुरुष वक्षपयात तद् ०: ॥ २७७ ।। 
भात् देनेवाली जा अहंवुद्धि उसके साथ आवरण शन्िक 
जे सम संयोगकराय विक्षेपशक्ति पुरुषके विक्षपको प्रात् रंर्देती 
है| *४४॥ 
विज्षपज्ञाक्रेविनयां विषमोी विधातुं नेशशोषमा 
वरणशाक्तानवृत््वभाव | च्मद्र्यया स्फुटपया 
नलवद्धिभागे नजयत्तदावरणमात्मनि न म्व॒ 
भीवात ॥ ६४५।। । 
निःशेष आवरण शक्तिका चखित्त किपेविना विक्षपश्चक्तिका 
(दलय करना चहुुत कठिन है जंधे दष्ठा और दग्य इन दोनोंका 
पष्ट दुग्पब्न जलका विभमःगऊे ना£ विभाग किया जाए तो 
*दभावहासे आवरणशंक्ति आत्मामं छीन होनायगी अभ्रिप्राय 
घटा कि, जप दधम जल पिलाने पर दुस्मसे अछग नई नहीं 
दाखता तेसे दरष्ठा जो इश्चर है ओर दझय जा जगत्‌ ई इन 
॥नाका विभाग अज्ञानतास नहीं माल्ूस हाता यदि विचारनेसे 


हहायग्यका विभाग कया जाय ता जआावशग्णज्ञाक्ते आपढ़ी 
अआन्म'म नज्ठ हीमायगी | ३४०६५ 
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भाषाटाक[समत! । (५ 


निःसंदयेन भवति प्रतिबनन्‍्धशुन्यों विक्षेप॒ण्ण ना 
तदा यदि चेन्मपार्थ। सम्यग्विवेकः स्फुटबोधन- 
नया विभज्य रग्हग्यपदाथतत्त्वम्‌ । छिनत्ति माया- 
कृतमोहवर्न्ध यस्माद्विछुक्तस्य पुनन संसातिः २४६ 
यदि #<पावस्तुआप्त विक्षपशाक्तिका नाशहाय तो स्पष्ठ बाछ 
अन्य प्तिबन्धकर्स रहित निश्चय समीचीन विवक उत्पन्न होंग|॥ 
विवेकयुक्त जा पुरुष उष्ला आर हश्यपदायोंके विभागकर माया 
कृत म[इजालआा नाश काता है जिस मोहनालग्र घुक्त हो नेपर 
फिर संसारकी संभावना नहीं होती ॥ ३४३॥ 
परावरकत्वविंवकव द्विदंहन्पविद्या गहने झशे पम 
के स्थात्पुनः संसरणस्य बीजमद्रेतभाव॑ एप्प 
युपाउस्यथ ॥ २४७ || 
तत््वमसि आदि महायावयास जीव अद्यका रकत्व विदाररूफ 
जो आगभेटे सा अविद्यारुप महावनको निर्मूल भस्म करदेलाह मर 
निर्मूह अविद्याका नाइहुआ ते अंट्रत भावषम प्राप्त मह़ बढ) 
संप्रार प्राप्त होनेम कुछ भी कारण नहीं रतांह ॥ ॥) 
आवपरणस्य निवृत्तिभवति च धम्यक्ष पदाथद्श 
नतः । भमिथ्याज्ञानावनाशस्ताइक्षपत्र/नतदु प्ख 
लखिरत्तिः ॥ ३४८ ॥ 
सम्पक पदाय जो आत्मवस्तुद्द उसक दक्षन अयाव: विवार - 
होनसे आवरण शाक्तिकी,निभृत्ति होती हे आवरणशक्तिकी निवाशि 
होनेसे मिथ्याज्ञानका नाश हातांह मिथ्पाज्ञानक नष्ट होनेपर विक्ष- 
पश्चाफ्तिस जायमान सम्पूण दुःख तिदरत्तिको प्राप्त होते हैे। ६४ 28 
एतत्रितयं दए सम्यग्रज्जुस्वरूपविज्ञान/त | तस्माड़े 
बस्तुत््य ज्ञातव्यं बन्धम्रक्तये विदूषा ॥ २०९ ॥ 
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(“४ ) विदकचूडा मांणि: 


जख रज्जुम हर्पका श्रम द्वानेपर अनेक तरहका मप और: दुःख 
हाताहे पश्चात दीपसे अच्छेतरह विचारनंस रज्जुका यथार्थ ज्ञान 
दीनस तो यावत्‌ भय आर दुःख नष्ट हानाताहें तेसे आवरणश- 
किस जो इश्वरम जगतका मिथ्पाज्ञान हुआ है उस मिथ्याज्ञानमे 
शा दुश्ख प्राप्त हे सो सब देख यथाथ विचारस जगत्‌म जो 
आत्मज्ञान होगा ता उसी आत्त्मत्ञानम नष्ठ होगा इस लिये संसार 
पेन्चसे माक्ष हानके निमित्त आत्मवस्तुका ज्ञान मम्पादन करना 
नाॉचितंट ॥ ३४९ ॥ 


अयोग्रियोगादिव. सत्समन्वयान्मात्रारिरिपेण 

विजम्भते घीः । तत्काय्पेमेतत्रितयं यतो सृषा 

हैए अमस्वप्रमन[रथषु ॥ ३०५ ॥ 

नेरे आभिका संयोग होनेंसे पतन्प लोहेका विलक्षणरूप दीख- 
तांहे पैसे सद्रग्म में अन्वित होनिपर भात्नारूसे वाद्धि भी बढतो हे 
चनन्‍्यके योग विना फेवल बुद्धि प्रका शकता नही रहती ,क्योकि 
श्रम दशार्म और स्पप्तावरथामें मनोरथमें वृद्धिक्ा फाय्प सछ 
मिथ्याही देखा गया है ॥ २५० ॥ 

ततो विकाराः प्रकृतेरइपुखा देहावप्तना विषयाश्थ 

सत्र ) क्षणडन्यथा भावितया हार्पीषामतत्त- 

मात्मा तु कदापि नान्‍्यथा ! ३५१ ॥ 

अहंकार आदि देह पयत नितना प्रकृतिका विकार ई क 
जितना विषय है सो सव अच्छी रीतिसे विचार करनेपर मिथ्या 
गालपम होता है ओर आत्मा तो सदाही ए% रस रहता है २५ १॥ 

नित्य द्वपालण्डविदेकरूपों बुद्धयादिसाक्षी खदस 

द्विलक्षणः । अहपदप्रत्ययछतितायेः प्रत्यकू सदा 

नन्दपनः परात्मा ॥ ३५२ ॥ 
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णषाटोकासमेतः । (« 
लित्प अद्वितीय मदसे रहित चतन्प एकरूप बुद्धादिका धाक्षी 

और सत्‌ अप्रतृस विक्षण अद पदकी जो प्रतोति है इश्क छ - 
स्षित अर्थ व्यापक सारवरूप आननदवन एमा परमात्मा है२५१॥ 

इत्थ_ विपश्चित्सदर्साद्वेभज्य निश्चत्य ततत्ते 

निभवोप्रष्टया । ज्ञाता स्वमात्मानमलण्डबोप॑ 

तेभ्यों विमुक्तः स्वयमेव शाम्पाते ॥ २े*र३े ॥ 

इस रीतिसे विद्वान, सत असतके विभाग कर अपनी बो/ 
पर शिएत आत्मतत्तका निश्चय कर अल्लण्ड चाधरूप आत्मा अपद 
नेकी शानइर अस्त वस्त आसे विमुक्त होकर आपहीसे शान्तिको 
जाम होता है # ३०३ ॥ 

।+- है + वि भी 
अज्ञानह्द्यग्रन्थेनि:शेषावेछपस्तदा । 
समाधिताविकत्पेन यदाद्तान्मर शनम ॥ ५७४ ॥ 
अतानरूप हृदयकी ग्रथिक्ा तःझ तभी (ताहे जद निर्षिक. 

#णक समाधियुक्त दब पढ़ते आत्पा रमगझा देशन किए जाय 
अस्यथा अज्ञान नाझ रोना गठित जे ॥ -+४ ४ 
त्यमहमिद्मितीयं कल्प! बुद्धिदापाभवाते 
परमालन्यद्रये निर्ेशिषे । प्रविछ॒क्ाते सभा 
यवर्य सवा विकल्पों ।7लबनमुपगन्छ्द्वस्तु- 
तरतवावधृत्या ॥ २०५ ॥ 
विश्येषम्‌ रहित अद्वितीय परमात्माम भपनी बुद्धिके दापछ 
अृह तुम हे यह में है यह मेगा ढ॒ ऐसी कल्यत्ा £ ली > सब निि- 
फर्पक समाधम अत्मवस्तुझा घारणा हातो हू ता उद्धे आत्मधार 
जासे पुरुषक। म्रग्पर्ण विकल्प नष्टढाकर वेजछ आत्म पद्ध कही दी 
खता है श्सालिय चित्त निरो व कर आत्मविचार करना चाहियेरे ६५ 
- शाग्तों दुन्‍्तः प्रमुण्ण्तः क्षान्तियुक्तः समा 
कूव॑न्नित्य कछयाति यतिः रवृस्थ सवोत्मभावम । 
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| ५६ ) बवकरच उठ भं;भ॑; : 
ञ्जु की ४ ३६ शा 
तनावद्यात! भरजानतान्त | डइकृघापकरपात॥ ः 
ह्ाकृत्या निवताते सुख निष्कियों निविकूल्प:॥ २५६, 
जो यातिपुरुष वाह्य इच्दियाकी विषयसे निवत्त कर परम ८५ 
शमका प्राप्त होकर क्षमयुक्त चित्तवृत्तिको निरोब करता हुआ #7 
नेको सर्पास्मस्थरूप मानता हे वही पुदंष आत्मज्ञानसे अविद्या 
ऋूप अन्धकारसे उत्पन्न विकल्प वस्तुकों नाश कारे भदबुद्धि आर 
डियासे रहित साक्षात अद्मस्वरूपस सुखपुवक निवास करता 
ड्रे॥ २९६ ॥ 
समादिति ये प्रविदाप्य वाह्य॑ श्रोतादिचेत 
स्वमह चिदात्माने। त एवं घुक्ता भवषारावन्धे 
नान्‍्य तु पाराक्ष्यकथामिधायेनः ॥ ३७9 ॥ 
जो मनुष्य चिलवृत्तिको निराण करि बाह्य वसस्‍्तुआका और 
ओतन आदि इन्द्रियोका चित्तका चेतन्य आत्मार्म छयगकर दत है 
श्रह्दी मकष्य पंसाररष पाशश्व मक्त हात ३ दसर कनल परोक्ष 
अज्धफी कयाके अभिधान करनेसे फभी मुक्त नहीं होते ॥ ३ ० ७। 


उपाधिभदात्म्वयमेव मिय्रते चांपाध्यपोह 
स्वयमव कंवलः | तस्पादुपाधावद्धयाय विन 
धघसत्सदा करपसपाधानष्रया ॥ ३५०८ ॥ 
डपाणजिक भेद होनेसे साक्षात्‌ आत्मा भिन्न मालूम उोताई यांद 
उपाधिका नाश कियाजाय तो केवल एक आत्माहाँ दोलख्चताई 
इम्नलिय विद्वान उपाधिक लय करनेके निमित्त प्रलयप्यन्‍्त श्र 
माधि लगाकर प्रदा वास कर ॥ २०८ ॥ 
सति सक्त। नरो याति सद्गावं हकानिष्ठया । 
काटका अमर प्यायन्भ्रमरतायकलपत ॥ २०९ ॥ 
जित्तको इकट्र। कर सचिदानन्द अक्षम आसक्त होनेस अथार 
चित लगानेप्ते अप्मरूपताकोी मनृष्य भाप्त होता दे। नेधे क्षमर 
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आवा्टफकासमतः । + ?,9 ) 


दीवालोंमें एक मिट्रीका पर वनाफझर एक किप्वी कोडाकों बन्द 
करदेताहे आर मृन्‍्म छिद्स अपना अनभनाहटराज्द सुनाय अपने 
डंकोसे उस कौडाको पीडा दियाकएता ह फिर रडके अपने अलग 
चलाजाता है तो भी वह कीडा भयसे श्रमरका रूप और शपदफ 
अनुक्षण ध्यान किया करता ह एस।नरतर ध्यान कर दत कुछ । इन 
वाद यह कींडा श्रमर स्वरुप हाजाता है तस निरमभा ई नाता 
घ्यान करनेस मनष्यभी इश्चररूप ही हाजाता है ॥ ३०'. ४ 


क्रियान्तरा55साक्तिमपस्य कीटफ्री ध्यायज्वािः 
हालिभावमृच्छानि । तथेव योगी परमात्मतत्त 


ध्याखा समायाति तदकानए्या ॥ रे६० ॥ 

, असे इसरी क्रिपाशाकिकी छोडकर केवड श्रमरका «न १7०५ 
कटा अमरफ रूपक। प्राप्त हागगता ७ ४ग्र एकन्र चित्त + ४ 
केवल परमान्मतत्यका ध्यान करनेस 4!गीं ब्रस्स्वरूपकी प, 5 
होतांह ॥ ३५ - 

अवाप सूक्ष्व परमात्मतत्त व स्थृलदप्त्या प्रात 

पलनहांत | सधमापनात्यन्तकुप्त €मवृत्तया ज्ञात 


व्यमायरात्तश॒ द्वबुद्वा्भ: ॥ २६१ ॥ 
परमाशमतत्व अतिसून्‍्म ह स्थलदाष्ट्स काई निश्षप गई 

करप्कता इस लिय वित्तत्रत्तिकों निराप कार अत्यन्त सुथ्मवात्त 
और अति शुद्इद्धिस आर्य्पलामाकाी आत्मतस्तुका ज्ञान 
कर्नाचाहि4 ॥ ३६१४ ॥ 

यथा सुवण पुटपाकशा।पत त्ववत्वा मल सवा त्म 

गुण समृच्छात । तथात्मनः सत्तरजस्तमामल 

घ्यानेन संत्यज्य समोति तत्त्वम्‌ ॥ 3६२ ॥ 


जसे सुवणम दूसरा का ४ धातुके भिलजानस सुवर्णका यथा थंग 
नष्ट होजाता है यदि अभिम अरे तरहसे शोवानाय ता मल ६। 
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४९८ ) विवेकचूडामाणिः । 


"पाग करि फिर अपनी सवा भाके पणझ प्राप्त होता हे तेस पुरुषके 
मनम जा मच्त्य रन तमका मर है टप्तको ईश्वरके ध्यानसे त्पागकारे 
पान्त होकर यथार्थ अपने स्वरूतकों पुरुष प्राप्त होता ॥ ३६ २॥ 
९ रभ्वाध्वशात्तादत्थ प्र मना ब्ह्माण 
५... # श्र 
ठायूते यदा । तदा समरापेः सव्रिकल्पवाणितः 
सताउद्रयानन्दासानुभावकः ॥ ढेद्‌ ३ ॥ 
पू » कप्रक! रद जो रानता।दनका! अभ्पास है उससे वन परिपक्त 
हाक्र जब परत्रद्मयम छीन दाना 6 तब अद्वितीय अद्याननद रसके 
अतभ 4 करनेवाला निर्विक मय सनाधि स्वतः सिद्ध हाता है ॥३६३॥ 
समाविनानेन समम्तव सनाअन्थोवनाशा इखि 
फकलनाशाः । भन्त4हः सतत एवं सदा 
स्वरूप विस्फतरयत्ततः स्थात्‌ ॥ ३६७ ) 
इस निविकतप समा ६ सिद्ध हेवित सम्द गे वासवाका ग्रान्य 
नष्ठ होमाती < वासनाका नाश टोन सब कमोका नाश होता है 


पमेध नाश दहानपर बिना पारश्रम अन्तर ओर वाह्य सर्वत्र सच 
$%/डम बअह्ास्वरूपहाका प्रकाश हाता हू ॥ ३-४ ॥ 


श्रुतत शतगुण उद्यान्मनन मननादाप । 


नॉंदध्यात्त लक्षग्रृणमनन्त ।नावक्रपकृम्‌ ॥ २३६५! 

सब फममाकी त्याग करि ग्ुरुमुखस आत्मवम्तुकी श्रवण करना 
व्त्तमह अ्वणसे्भा शतगुण आधिक मनन अथात्‌ गुरुमुखसे सुन#ऋर 
अपन मनम विचार करना उत्तम हैं । मननस्त भी लक्षगुणानोंदि 
ध्वापन अर्थात्‌ आत्मवस्तकोी विचार सदा वित्तम 'स्थर 
करना उत्तम है निदिध्यासनस भी अनन्तगुण निर्विकर्पका अथांत्‌ 
विलमें आत्मवस्तुझो स्थिर होनेपर फिर चित्तकों दूसर तरफ न 
टजाना फेवछल परनमहास्थरूपही सदा देखना यह सबसे 

तम हैं ॥ ३६५ ॥ 
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भाषाटीकासमतः । (१५५) 


निविकल्पकृपमभाषिना रफुटे बअह्मतत्त्तमवगम्यते 
धुपम । नान्यथा चठतया मनोगतेः प्रत्यया- 
न्तरविमिश्रितं भवेत्‌ ॥ ३२३६ ॥ 


निर्दिकल्पसमाति पिद्ठ होनसे निश्चय स्पष्ट अह्यतत्तका- बोध 
शाता है। जवंतक मनती अतिऊेी चंचल दान बाद्य वस्तु ऑकी 
प्रतीतिस मिला हुआ आत्मतस्य रहंगा तवतक बअद्भग्रान कभी 
नहीं होगी ॥ ३६६ ॥ 
अत्तः समापत्ख यतेख्रियः सन्निरंतर शान्‍्त 
भनाः अताव । पिज्रतय नान्तबनाधावस 4| 
कते सदकलावेशाकूनन ॥ २६७ ॥ 
वूवोक्त शिक्षा फ़कर शशकतचार्पस्थामों जर्पने शिष्पस 
पीले कि, हे शिष्य | इस लिये तुम इन्ड्िवॉर्की। अपने वशकारि 
सदा शार्त मन है। कर संर्-५१क परजदाम चित्तका स्थिः ग्स्खो 
और समिदानन्दस्वरूत एवं परचद्गका एइखनंध अनादि जत्ता 
नेसे उत्पन्न हुआ महा अन्यकारकी नाश कर। ॥ ३६७ ॥ 
यागस्य अथमदार वाइ।धा5पारप्रह: | 
निराशा च निशहा च नत्यन भ्रान्तशांठता २६८॥ 
वचनका निराघ कश्ना ( अयात्‌ मान घारण करना ) 45पका 
प्याद कर ना तथा निराश होना और चष्ठटाका पाग करना फेवल 
शक अद्वयम मंदा चित्तक्ना स्थिर रखना ये सह यागक! प्रथ न द्वार 
है अथांत्‌ पाहइला सामगझ्रा है ॥ ३६८ ॥ 
एकान्तास्थातारानदयापरमण इतुद्मश्चततत 
सर करण शजोपन लय यावादइहाउना । 
तनानन्द्रसानुभ्रातरचल! ब्राज्मा सदा याग 
नेस्तस्माचत्तानराप एवप सतत काय: प्रयत्न 
न्युने ॥ २६९ ॥ 
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( १०) ) ज्विकचराभराण: 


इन्द्ियोंकी निरोध करनेम एक जगह प्रद्रा स्थिर होना कारण 
ओर इद्धियाकी निराध करछना पढ़ वित्त को स्थिर डानेम कारण 
वित्तका स्थिर हानेसे अहेकारकी वासना नष्ठ होती है अहकारके 
नाश होनेसे योगियाका ब्ग्मानन्दरसका निश्चल अनुभव हातांह 
इस छय घदा वचित्तका निगध करता यदभी यागियाका परम 
धन है ॥ ३१९ ॥ 
वार नियच्छात्माने ते नियच्छ बुद्धों निय 
यच्छ च वुद्धिसाल्िंणि । त॑ चापि पणोन्मानि 
निावक्रप विला प्य झील परमां भजरूव ॥ ३७० ॥ 
वचनबत अपन हम रस निधमन फर। ( अवत लिराध कर! पर 
इस घ्थल आत्माको बुद्धिन लप करे बुद्धिका भी बुद्धिका साक्षी 
जीवा-मर्म ऊय के! जे) परात्माकाभा ।नविकू पक परिषणे आन्माम 
लग करके परम शान्तिकी सेवन फरा ॥ ३५७ ॥ 


देहप्राणानद्रयमनावुद्धयादिभरुपा पी भ 

यदवृत्तः साया स्तर दवा प्रयागन:॥ ३७१)१॥ 

३ह, प्राग, इन्टिय, मन, ठाद्धि आदि मेतनी उपाधपथि है 3 
उपाधियाम ।जस जिस टपाबिके संग योभयोक! चित्तवृत्ति 
संयुक्त हाती हू वही भावना योगियोका प्राप्त होती है ॥ ३७१ ।' 

तन्निवत्त्या घुनः सम्पक् सवापरम्ण सुबम । 

पते सदानंदरसानुभवायिप्रप: ॥ ३७२ ॥ 

दुह, आज, आाद उपाधस चत्तव्रात्तक! 'ब्वात्त हानस सत्र 
विषयोंस सुखइएबक वरगग्य हं।ता 7 वेहग्य होनपर सचिदानन्द 
रसका अनुभव होता ६॥ ३७२ ॥ 


अंतस्त्यागां बहिस्त्याग। विरक्तस्पेव युज्यते ! 
त्यज्त्यंतबहिः संग विरक्तस्तु मुप्ुज्षया ॥ ३७३ ॥ 
विरक्तही पुरुषका अन्तरत्याग ओर बातन्याग युक्त झता है 
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“पाट कांग्रमत! । (*“*! 


अतरएव विरक्त पुरुष मोक्षकी हच्छास अन्‍्तर्राय संग भार बाद्य 
मंग दोनोंकों सुख व्थाग करते ॥ ३०३ ॥ 


बाहस्तु विपयः: सगे तथान्तरहमादाभः । 
विरक्त एव शक्रालि त्यकतु बह्माण नाछुतः ॥ $७४॥ 


विषयाक साथ नो इन्द्रियांका बाद्यरंग् ह ओर अडेकार 
आदिक साथ जो आन्तरीय संग 7 इन दानों संगाक! बद्यनिष्ठ 


जा विरक्त है वहा त्याग करनेपं समर्थ है सक्ता है ॥ रेजश ॥ 
वेराग्यत्राधा पुरुषस्य पक्षवत्पक्षा ।वगानाई 
व्चक्षण त्वम | |विषुक्तत्ताचाग्रल्तापराहुण 
तभ्या विना नान्यतरण पिद्धयातें ॥ २७० ॥ 
आशिक ला" घजा जपने [ग्ृष्प्सा कल 2 कई आग्मष्य ! 
बैराग्य और बाप, सन दानाको पर्चीक पत्ष सदक्ष पुरुषका पक्ष 
तुम जाने! मिस पुरुषके वराग्य वे बोच थे दानो प्र विद्यमान हैं 
वही पुरुष माक्षरप फोठाका ऋवभागर्का जो उता हू उस लता 
पर था सकतांह एक पक्षक रने। अरबंद केव्छ पेरगग्य बथवा 
केवूछ कान हानसे मक्तिरुपनाकों नहीं पासक्ता ॥ ३७५ ॥ 
अस्यन्तवागयवतः समाधः समाहतस्यव 
टृठप्र4५: । प्रबुद्धतत्तस्प हि. बन्धृष्ठाक्तेठठक्ता 
त्मनो नित्यपुखानुभूतिः ॥ ३७६ ॥ 
अत्यन्त वराग्यथुक्त पुरुषका निर्विका 7 समाधि स्थर हंतांह 
जिस पुरुषका भमाधि स्थिर दुआ ४र्म' पुरुषका इठतर बाघ हीता 
है जिसको चित्तमें परम वाध उत्तन्र हुआ वही पूरुष संसाग्वन्धसे 
भक्त होताहे नो मृक्त हुए वही सदा सुखका अनुभव फर ते है ॥ ३५२६॥ 


वृराग्पान्न पर सुसस्य जनक प्श्याम व्लात्मन- 
र्ततच्चच्डद्धरतत्मबापसाहत स्वाराज्यताओाज्य 
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( १०१ ) विवेकचडामाणे! । 


#५ 5 हु ७ 
थुक । एतद्वारमनन्नरम्राक्तमुवतयभ्पात्त्मस्मात्पर 
सर्यत्रास्पृ ह॒या सदात्माने धदा प्रज्ञां कुछ अयसे ३७७ 

जिथ पुरुषन चित्तको अपने पा हा किया उस पुरुषके सुश्चका 
भनव पराग्पस अविक दूसग $ 5 नही दे । पदि वेद उेरफुप शुद्ध 
आत्मबोध संयुक्त हाय तो रघर्गीय जयऊा सास्राच्य सुख के, दसाहे 
क्यांकि बाधयुक्त पराग्य नित::) बु।ि&प युवतिका 27 ने इस 
लिये मब पिषयाकी . छा स्या। झा अपन कव्पाणनरिमित तुम 
परग्ययु के होकर समिदानन्द ब्रय रे यद्धिशा स्थिर करो ; $७७५ 

आशा छान्ध विषापमपु विपयष्णष्वव ग्रत्या: 

कतिस्त्यकत्वा जातितुलाथमप्वाममातें धुआ 

कक न प देह ॥॒ ४ वि. + 

तिदरात्कवा: | दहादापमाव त्यत्रास्माधपणा 

प्रतां कुरुप्वात्मनि रे अष्टास्य मनोरामि 

नद्वयपर तब्रल्लात यट्वस्तुत: ॥ २3८ ॥ 

विषम्ममान जो विषय हं उन व्षिसाम जो आश्षा 5 गीरे बस 
त्याग करो क्यो कि यही विषभ्याद आझा मृत्यु हानका उपाय हैं ! 
ओर जाति कुल बह्मच<र्य आदि आशभम इनका ते अभिमान 
अर्थात म त्राद्मणनाति हैं आर अरः प्रतित्तित कुल और भ अह्य- 
चप्य आदिआश्रमम वत्तमान ₹ +मा नो अभिमान होरहः है 
इसका स्याग करो यज्ञ आदि कास्यक्रियाफा भी न्‍्याग करे! ओर 
अद्गत परमात्माम ब॒द्धि स्थिर रक्‍दे। क्‍यों कि इन सत्र अनित्य 
पस्तुआंका तुम द्रष्ठा हो वस्ततः अद्धितीस परब्रद्म नम्हीं 
हैं। ॥ २७८ ॥ 

लक्ष्ये ब्रह्माणि मानस हृठ्तर संस्थाप्य बाह्य 

न्द्रयं स्वस्थाने विनिषेशष निश्बल्तजुश्चोपेक्ष्य 


देहस्थितिम। अद्यात्मेक्यप्रपेत्य तन्‍्मयतय 
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भाषाटीकासमत । ( १०४ 


चाखण्डवृत्त्यानिशं ब्रह्मानन्दरस॑ पिवात्मनि 
घन मर कि शक रः 
मुदा शन्‍्यः किमन्यभृशम ॥ ३७९ ॥ 
लक्ष्य जो परबत्ा ह अर्थात्‌ जितऊा साक्षात्कार याएतेहों 3५ 
परत्रह्मम मनका दृढ स्थापन करो आर श्रोत्न आदि बच इ/०४ 
योंकी अपने स्थानम 'स्थर का निश्चल॒दारीर हाकर दद्धव रंग +। 
उपक्षा कर! जावे आर ब्रह्म &% एदता अ'निकट जअह्ापरग 3 र्एएं 
वान्तिप निरन्‍्त+ आत्मतन्वम प्र भ होक अद्म ने रर्सको भरी 
पुवंक आस्वादन कियारर, जा। जितने ॥| थे पद्ाय 68 उन 
इन्छा त्याग करो ॥ <« ॥ 
अनात्मचन्तन त्यक्ला कर्म दु'खक्रारणस । 
चित्तयात्नानमानन्दृह॒प यन्माकिकार भम्‌ ॥ १८० ' 
आत्मास मित्र वादविपर्याका निन्‍्तन पापजन कह आर द २३५! 
कारण है ?घालिय विष पिंचिन्नाक स्थाग हरा ओर सोक्ष # हार 
आनन्दस्वरूप आत्माउा सदा विल्‍नज कर ॥ ३८० ॥ 
अमीकीलीक ९. मम #% 99५ लअमिरय 
एप स्वयज्या।नरज्मतपाक्षा विज्ञानकाश 
6. $#९५, ्् # ० 
विल्पत्यनद्नन । लक्ष्य गिपायेनम्प्तादेलक्षण 
मसण्डवृन्यात्मतयातु भावय ॥ ३८३ ॥! 
ये जो स्वयप्र शाशस्वरूप सकल पदाथक। साक्षी 'पेज्ञानप्रम 
कोशमे निरन्तर विद्यमान ओर अनित्य वरनुआंसे वि रक्षण ठयापक 
इश्र है इन्दीकों अखण्ड अन्त करगक। उ्रातिप्त आत्मा ज्ञानक! 
बिन्‍्तन क्ियाकगों ॥ २८१ ॥ 
पतमाच्छन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्ताइ॒न्पया | 
उछेखपन्विनानीयात्स्थस्वरूपतया स्फुटम्‌ ॥ ३८२॥ 
बाह्य वस्तुओंकी प्रतीतिस शून्य अखण्ड अन्तःकरणकी वृत्तिसे 
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१०९५) विल्कचूटामाणे: । 


निशप करत'हुआ मुमुश्॒पुरुष रा आत्मस्वरूप से प्रकाशरूर पर 
झहायकों ध्यान करना योग्य है ॥ ३८२ ॥ 
अनतात्मतलं हृाकुवन्नहमादिषु संत्यगन्‌ । 
उदापानतया तेपु [वछ्ठत्स्फुटवररादवत्‌ ॥ ३८३ ॥ 
प्वोक्त रीतिम इस आत्पामें अत्मत्वकी हृठ करताहुआ भोर 
अहंझार आदि अनित्प वम्तुआम आन्मबुद्धिकों त्याग करताहुआ 
पोर्गा एरपकी जमे ऊटबटम उपलाडूादे होतीदे तप देह आदि 
अनित्य बलुआंस रदास्तान होकर सदा स्थिर रहता ॥ ३८३ ॥ 
विशुद्धमन्तःक्रण स्व॒हृप नवर्व साक्षणयव 
कापरममात् ॥ शव गतानश्वद्रतासपानपनपूण 
स्वमपानुविलाकयत्तत: ॥ २८० ॥ ु 
संसाक्षो अववोधपभार जे। आत्प्रस्वरूप हे ठस4 विशुद्ध अन्तः 
भ्रणका निंरशकार कमम निश्व रुताक प्रात होनक बाद भोक्षा्थी 
प्ररष पूण ब्रह्म अपन समझ ॥ 3८४ ॥ 
5वान्द्रथप्रागपना हुमा दोभः सवाज्षान ताल 
सरूबपापा ने | उक्तमामानभरसल्ण्ड रूप पृण 
मशकाशामवावलाकृयत्‌ ॥ ३८५ ॥ 
जमे पटरू 4 उपाधि रहनसे बटर मातरभी एक भाकाश प्रतीत 
हार्नांह घट फूटने फू एकही महाआकाश रहजाताह-तैसे अपने 
अन्ञानप्त कल्पित जो दह डाच््य, प्राण, मन, अहंकार आदि सम्पूर्ण 
वपानि ६ इन उपानेक्ंस मुक्त अखण्डरूप पारिप्र्ण आत्माकों 
डइ] मानना ॥ ३८० ॥। नरम रन 
पटकल शंकुह ठपू।चिहुरूपगगनप्तुपाधिणशतावसु 
क्तमंक | भतरीते ने विविध तथंव शुद्ध 
प्रमहगादावहक़मक मव ॥ ढे८< ॥ 
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भाषारटीकासमेत: । ( १०५९ ) 


जेंसे पट ओर फलद्ष कुसलछ अर्थात्‌ बढ़ा कोई मिट्टीका पात्र 
आदि सकटा टपातिक भेद होनेस आकाशर्मा भिन्न मिन्न दील- 
तोह इन सब उपावियाके नाश होनेसे जेसा एकही महाआकाक्ष 
रहनाता है तंसे अहंकार आदि नानातरहकी रपाधि होनेसे आ- 
“भाभी अनेक माल्म होतहे परतु टफावपिक नाश टोनेपर एकह़ी 


शुद्ध परत्रह्म रहते हैं ॥ २८६ ॥ 

ब्रह्मादिस्तम्वपय्यन्त। सपामात्रा उपाधयः । 

ततः पुण स्वमात्मानं परुयदकात्मना स्थितम्‌ ३२८७ 

नीव बद्यआदि ध्तम्वपर्य्यन्त जितनी उपतधिद सो सब सिथ्या- 
गाच 2 इस॒लिपे एकरूपमें मंदा स्थित परिषर्णरूप आत्मा अप 
की इबना ॥ २:2७ ॥ 

प+ आन्‍या। कंटिपत तद्ठिबके तत्तस्मात्र नेव 

नम्भांद्रभन्नेम | अआच्ननाजशी भार दृ्शाहतत्व 

जस्तदाद्वश्वमात्मस्वरूपम्‌ ॥ ३८८ ॥ 

नसे रज्जुम सरका श्रम ए।,द प्ष से रच्युम्वरूपढ़ी हें 
या, दीपढ़ारा श्रम नष्ट हं।दस यथाथ र+जुध्वरुपही दीखती 
है तमे जिस आर्मार्भ श्रानतित्ते संसारक। कल्पना होतीहे वह 
संसारभी आत्मस्वरूपही है क्योंकि वियद, करनस श्रम नष्ठ होने- 
पर विश्वमी आत्मस्वरूपर्) दीखतांह ॥ ३२८८ ॥ 

स्वय ब्रह्मा म्वव वष्ट-स्वयभन्द्रस्वय शिवः । 

सस्‍्वय विश्वोमद्‌ सब स्वस्मादन्यन्न केच्चन ॥ २९८॥ 

अद्यज्ञान होनेपर अह्या विष्णु इन्द्र शिव ओर स्व विश्व अप 
नाही रूप दीखताई आत्मासे मिन्न दूसरा कुछ नहीं है ॥ २५५९ ॥ 

अन्तः स्वयं चाप बाहेः स्वयं च स्वर्य पुर- 
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( १०६ ) विवेकचूडामाणेः ! 


स्तात्वयमेव पश्चात्‌ । स्वयं ह्त्राच्यां स्वय- 
मप्युदीच्यां तथोपरिशत्स्वयमप्यपस्तात्‌ ॥ ३९० ॥ 
अन्तःकरणम स्वयं आत्मा हे और बाह्मम्री आत्मा आगे आत्मा 
और पश्चात्‌मी आत्मा दाहिने आत्मा वार्य आत्मा ऊपर आत्मा 
नीचेभी आत्मा इसी रीतिप् अज्जज्ञा्नी शी सवेत्र सदा काछ आत्म! 
ही दीखता है आन्मास भित्र दूरी कुछ वस्तु हु नहीं है २९०॥ 
तरंगफेनअपबुद दादिव “सन स्वरूपेण जल यथा 
तथा । चिदेव देहायहमंतमेतत्सवाविदवकरए 
विशुद्धम्‌ ॥ ३९५१ ॥ 
जैसे जलमे तरह, फन, गलफ़ा उ5ठ्रा गूमना और नहूका 
बुढढढ (अथाउबुल्ल। ) पे सब अनक रूपस शिद्वाई देते हैं परन्तु 
जलस भन्न नही है जलरए॒पहे है ! ते "नह जद अहंकार पस्यल 
जितनी वस्तु दीखती हे सं। सत्र अकृूण्ड विशुद्ध  वेतन्यस्परू 
पही हैं चेतन्पत भिन्न फुछमी पदार्थ नहीं है ॥ ३५१ ॥ 
सदवेद सवे नगद्वंगत वाहुनसयो: सतोष्न्य 
त्ात्त्थव प्रकृतिपरसांम्रि स्थितवतः ॥ प्रथा 
मृत्स्नायाः कलशपटकुम्माध्ृवगत वद्त्येष 
आन्तस्तमहांमाते मायामाद्र या ॥ २९२ |; 
सम्पूर्ण यद जगत स्त्‌ ब्रह्म स्वरूपही हे ऐसाही वचन मनसे 
निश्चय करो सत्रे अन्य दूसरा कुछ अलग घट कलश कुम्भको 
जानता है धास्तवमें घट कलझा कुम्म ये सत्र मृत्स्वरूपह हैं 
मायारूप मदिरासे नो पुरुष श्रमको प्राप्त ह उसी पुरुषफी यह 
तुम हो यह मे हूँ ऐसी भेदबुद्धि होती हे वास्तव आत्मासे मित्र 
कुछभी नही दे सब आत्मस्वरूपही है ॥ ३९५२ ॥ 
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भाषाटीकासभेतः ! ' ३१.७० 


क्रियासमभिद्ठारेण यत्र नान्‍्यदिती श्रांतेः ! 
ब्रवाति द्वतराहित्यं मिथ्याध्यात्ननिृत्तये॥ ३९३ ॥ 
म्रिथ्याज्ञानकी निवृ्ति होनके लिये बहुतसी अद्वेतपरके श्ुतियां 
वारचार ऊहती ई कि अक्षप्त भिन्न दसरा कुछमी नहीं है 
केवड नाम मात्र िन्र हु ॥ ३९३ ॥ 
आकाशवत्निमेल/निविकल्पनि:सीमनिष्पन्दन 
निविकारम । अन्तवाह:शुल्यमनन्यम्रद्धय 
स्वयं पर ब्रह्म किमस्ति बाध्यम ॥ २९४ ॥ 
आकावाफे समान निमल विवन्प हिल सीमा चष्ठा और 
बिका रसे रहित अन्तर्व हि: शन्य एसा अद्वितीय परअ््म ₹५यं तम हो 
इसरा बोध्य कुछभा नहें। हे ॥ +९४ | 
वक्तव्य किप्तु विद्यतपत्र बहुधा ब्रह्ेव जीव: स्व 
ब्रह्मेतजगदाततं नु सकल बद्याद्वितीयं श्रुतिः 
बह्मेवाहमिति प्रबुद्धमतयः संस्यक्तबाह्याः स्फुट 
ब्रह्मीभरूय वसत्लि भंततचिदानंदाल्मनेतद्धुवम्‌ २ ९५॥ 
बहुतस वार्जाल बढानेसे क्‍या प्रयोजन है पिद्धान्त यही हे 
कि जीव स्वय अह्य दे ओर सम्प्रण जो जगत्‌ विस्तत हुआहे सो 
स्व अहम ही है क्‍यों कि भ्रतिभी कहती है कि ब्रह्म अद्वितीय है 
ओर निनके अंतःकरणमं परम बोध हुआ ह वे मलृष्य वाह्य विष 
योंको त्याग फरके मे अहम हे एसी बुद्धिसे अद्यस्वरूप होकर धद! 
स्रचिदानन्दात्मकछूपस निश्चल होकर वास करते हैं ॥ १९५० ॥ 
जादि मठमयकांरी5हंपियोत्याणिताशां 
प्रसभममनि>कलप लिड्ढदेदेड।पे पश्चात्‌ ।, 
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( १६०८ ) बबकसहामाण: ! 


निभमगदितकांति नित्यमानन्‍्दमूत्ते 

म्वयामीति परिचय ब्रह्मवूपेण तिष्ठ ॥ ३९ 

आशकराचाय्य स्वामी शिष्पस वाले कि है शिष्य ' मठटमयकोश्ने 
मो यह स्थल शरीर ह इस शरोरम अहँड्ादे हानस जा आशा लगी 
है ठस प्रथम त्याग करा पश्चात्‌ वायुमरक्ष नो सूश््म लगशरीर है 
डसफा आश्ञाकार्मी त्याग कर नित्य आनन्दमूर्त्ति जा परजत्ह्म हे 
जिनकी की तिको वेद गन करता ह वही ब्रह्मरूप होकर स्थिर 


ग्ह् ! >> 5६ ॥ 
शवकार यावद्धगात मनु नल्तवदशाय 
एरभ्यः स्पास्कुशी जननमरणव्थाधानलयः । 
यदात्मानं झ्ुद्ध करुयाते शिवाक्वारमचरछं तदा 
तंग्वा मुक्त। अवति है तदाह भश्ुतिरपि ॥ ३९७ ॥ 
सुन समान इम दहफी जवत+ऊ मनष्व सबने *रत। | तवतक 
अपविनत्र रहताह आर जन्म मरण व्यावि नाश आदि परम 
कृव्ाक। पातांहे । मो मनष्य अपनेको जुद्ध चतन५ अचल झिव- 
+एरू+ देखता ह॑ त< जनन मरण आदि कइशसे भक्त होताहे 
ए्मा ही क्षतिभी कहती हु ॥ ३९७ ॥ 
म्व|त्मन्यारापताशपाभासवस्तुननराततः | 
स्वयमव पर त्तह्न पृूणमद्यमारकयम्‌ ॥ <५८ ॥ 
जफ्न आत्माम आरापित भा मिव्पाज्ञान ऋल्पित सम्पूर्ण 


उस्त ६ इन आरापित वस्तुआका त्याग फरनप्त अपनेहों अद्ि 
गये परिप्रण क्रिया राहत परत्रह्म शेप रहते है ॥ २९८ ॥ 


समाहताया सात | वत्तवृत्ता परत्मान बअल्लाण 
नावकूर॒प॑। ने हृश्यत काशद्य विंकृूटप 
प्रभरपमान्रः पाशशप्यत ततः ॥ <६३ ॥ 
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भाषाटीकामप्रत: ' ( १०२ ) 


जब विकल्पसे राहित परमात्मा सलिदानन्द परबद्मम जित्तप्राटे 


निश्चल हो जाती हे तव कोई चाद्रवस्तुका विकल्प नहीं दीखता के 
व॒ल प्रजल्पमात्र ( अथात्‌ वाचारम्भणमात्र ) रह जाता हें॥ २९%, 
५५७७७ हे, व ३ किक. 
असत्कलपो विकलपो5यं विश्वमित्पेकवस्तुनि ! 
4९ श्र ३ हम कष्ट चार का. कण ॥ 
निविकारे निराकारे निविश्ञेपे मिदा कुतः ॥४० ०॥ 
एक वस्तु जा परबद्म ह रम्तम जा विधा विकल्प हो रहा हे 
सो सब मिथ्या ज्ञान फहित है क्याकि निर्तिकर निराशार 
विशवषस शुन्प पर ब्रह्मम्म भः नहा है ॥ ४०० ॥ 
दष्ददशनहश्याद भापशन्पकृपर्ता व । वाद का+ 
निशकार नावशप भेद कुतः ॥ 3४० ३3 ॥| 
दष्श दक्षन दृह4 इन लीनोंके भावसे जून्प अवात इश्रमस भिन्न 
अलग काई वस्तु रे ता उस वस्त॒का द्रष्ठा ईवयर होघका ह आर वह 
वस्तु दृरय हींगा आर तर्भी इचरम दशन क्रियाका सम्भव ह।गा 
यदि ईशरसे मिन्न हुछभी पही हे हो इथार ।कसका उछ्ला हागा 
इसलिये निर्विकार निराक्ा तिशार अन्य ईजरम कुछ भद नह! 
है॥ ४०१॥ 
शः 2 ४९ "४४ क्र ल् 0० 
कृल्पाणव्‌ इवातन्तपापूजकवरठान । 
३5 २... ॥* हे #5 ०९ लत मी हे रे 
नावकार वराकार नावशपष जिंदा कुत्ते: ॥४०२॥ 
प्रलपष कालक समुद्र पद परिपूण जो 7क वस्तु नावकार 
निराकार विशेष शून्य परत्रद्म ह उसभ कुछ भद नहीं ह ॥४०२२॥ 
तनसाव तमा यत्र त्रद्धाथ आनन्‍्तकारणम । 


आद्वताय पर तले निवंशप भदा कुतः ॥ ४० है ॥! 
जैसे सम्पंफे उदय होते यावत्‌ अन्चक्वार नषठ हा जाताह तसेख 
श्रमका कारण सम्पण चाह्य [पपषयानमस परत्रह्मम लपदानाताह उच्त 


अद्वितीय विशेष ग्रन्पष परब्रह्वम भेद कहांई ? ॥४ ३ ५ 
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(११० ; विषेकचूडामांणे; । 
नि लव कितन, छू किक. ३ से ७ 
एकातमके परे तते भेदवात्तों के बलेत्‌ । 
ञ्३ बहू $# ५, के 

सुषुत्तों छुलमानायां भेदः केनावलोकितः ॥४०४ ॥। 

एकास्मक जो अद्वितीय परअक्ष हे उसमें मंदकी वार्ता केसे 
वास कर सकती हू नेस केवल छुखमात्रफती साधक जें। पुषृप्ति 
अवस्था है उसमें भेद किसने देखा अभांत पुष्न्तिम खुखके अनु 
अवस्च अछग दूसरा काइ पस्तुका भान नही होता प॑से अद्मज्ञान 
दान प९ अहायथ जछग कुठभी नहीं माना ॥ '४ १४ / 

न ५ # ५ १ ब्छ | वी, 

न झस्ति वि परतलबोधात्सदात्मनि बअक्षणि 

नावकूलप | कालत्रयणाप्याहराक्षता भृूण नद्य- 

म्बुबिन्दुमगतणष्णिकायास्‌ ।। ४०५ |॥ 

प्रताज्ञान होनेक बाद निर्विकिष्ठ जो सचिदानन्द परस्मात्मा हे 
उसमे विश्वका भान नहीं होता है विद 'फरलेत रज्जुम मसरप 
किसी कालम किप्रीने नही देखा मृगसृष्णियाम नदी जछका 
शक विरदुर्भा फिसान नदी पाया परल्‍त श्रमस रम्नम सर्थद्धाभी 
भान होता हे ओर मगतप्णिकाम्त जछ बुद्धिमी हीता ह तेंस 
आत्माम जब तक अज्ञान है तन तक उंतारसम्म।वना होती हें 
अज्ञान दर होने पर आत्मासे भिन्न कुछवी नएह। दी ख्ब। ॥ ४०५ ॥ 

। ब् पे ७ ह ५ का लिप 

मायामात्रापद द्तमदत परमावततः । शत ब्रत 

शआतः साकश्षत्मुषुतावलु भूषत ।। ४०६ ॥ 

इश्चरम जो दत बुद्धि ह सो माया कल्पित हे केवल जो। अद्वेत 
बुद्धि हैं पटी यथाथ है सुषप्तिम अद्वेतहीका भान होता है और 
नहतसी अ्रतियां भी अद्वतहीका र्पष्ठ कहती है ॥ ४०६ ॥ 


अनन्यत्तमांधेष्ठानादार प्पस्य्‌ निरीक्षितम । 
पण्डित रज्जुसप्पोदों विकृटपों आन्तिजीवनश७ ०७॥ 
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भाषाटीकासमे तः ( १११ 


जस मधिष्ठान भो रज्जु हे उसम आरोप्य जो सर्प हे सो सर्प 
(ज्जुसे मिन्न नहीं है, किन्तु रज्जुरूपदी ह तेसे लगतका अधिष्ठान 
ओ तबढह्म है उसमें जे नगतका आररेप हुआ है सा जगव्‌ बह्म स्वरू- 
टी ६ नो विरन्प बुद्ध है पो सब श्रान्ति करिपित हैं.॥४०७ ॥ 
सित्तमुडा विकल्पो5यं चित्ताभावे न कृश्चन । 
अतश्ित्तं समाघहि प्रत्यग्रपे चिदात्माने ॥ ४०८ ॥ 
चित्त चचलछवा व वे र्झप्प वेद हाती हे वित्त स्थिर 
हानेसे सर विके्ा नष्ठ हो जाता ? इस लिये स्रेत्यापषक चेतन्प 
परशाप्मतररुर अक्षम चत्त #748 करी निसम वृकल्य छाद्व शा 
पभावे होकर फल अद्मतत्वही दोखतांई ॥ १०८ 0 


क्मापे सत्ततराध् केवछानन्दरूपं निरुपमम- 
(िवेऊ नित्यपर्ते निधहम ! निरवापरगगनाभ 


नि कूछ नाउकृट हद कंडयाते |पद्रानू अह्म 
पृण खमाधा ॥ ४०९ ॥ 
फाड़ अनिर्वचनीप सदा वाउरूप कपलानन्दस्यरूप उपमारहित 
निर्यवुत्त चष्ठाप् रहित निःस्रीम आहाराके सरभ्ष व्यापफ आर 
निरनंछ कछास पत्प नाविकलव ऐसा पारिपण परत्रह्मकों' विद्वान 
योगा लं।म समाधिम सदा ध्यान फरत है ॥ ४-९ ॥ 
प्रकातापक्कात्तशुन्य भावनातातभाव समरसमपभान 
आनस बन्धद्रसम ! नगमवचनातंद्ध नत्यमस्म 
पहिद्ध ढदि कल्याते विद्वान ब्रह्मएण समाधों 8१० ॥ 
प्रकृति विकृति भावस शुन्य और मकूपोंके विचारका अगोचर 
सदा एकरस रप्माराहित केवल मनफा गोचर संसारी बन्धसे अति- 
रिक्त वेदबचनोंस सिद्ध नित्य अस्मत हाब्दसे प्रसिद्ध ऐसा परिपृण 
ब्रद्मकी विद्वान छोग सदा समापिम ध्यान करते हैं ॥ ४१५ ॥ 
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( ११२ ) विवकचूडामाणः । 


अगरममरमस्ता भावक्स्तुस्वरूपं स्तिमितसाले- 
लराई प्ररूयमाख्याविद्दनम । शमितशुणावे- 
कार गाषतं शान्तमेक हृदि कलयांते विद्वान 
अह्मपूण समाधां ॥ ७४१) ॥ 
अजर और अमः नाशस गहित वस्तुस्नरूप निश्चठण जलसमहे 
सदह गम्मीर ना|मसे रहित सुगम और विकारस जन्‍्य अ्रत सविष्ष 
वत्तमान इन तीनों काछाम सदा वर्तमान शान्तस्प रूप अठिती य एस 
परिपूर्ण परतबह्मक विद्वानलोग सदा ममाधिम प्वान करत हैं? १९॥) 
समाहतान्तःकरणः स्वरूप विलोकयात्मानमस- 
जे जा + + 
ण्डवंभवम्‌ । विच्छिन्धि बन्धचे भवरन्धगस्पित 
यत्तवेन पुंस्त्व॑ सफल्कुरुप्व ॥ ४१२ ॥ 
अपने अन्तःकरणको स्ावधानतास आत्मस्वरूपम स्थिर रक्ख। 
और अखण्ड विभवयुत्तः परमात्नाका सदा अवलाकन किया करे: 
तथा संसारके गन्बप्त युक्त बन्वनका छेदन करं। आर बे पुण्यस 
पुरुषका शरीर प्राप्त हुआ है इस शरीर ज्ञान, मम्पादन का 
सफल करा ॥ ४९१९२ ॥) 
सव|पाधावानप्रक्त साञच्चदानन्दमद्रबम । 
भावयात्मानमात्मस्थ न भूयः कृटपस5ध्वनं४ 3 २ ॥। 
है ।वेद्न्‌ ! सम्पृूण ट॒पाधिप्त विनिम॒ुक्त सब्थिदानन्द अंद्वितोर 
झरारस्थ आत्माकोी विचार किया करो जिससे फिर जन्म मर्ण 
ऊुद्य मागेका तम्हें नहीं भागना पड़ेगा ॥ ४१३ ॥ 
छायवव पुस्रः पर ट्यमानवाभासरूपण फढाव 
यृत्या | शररमाराचज्छववाप्नरस्त पुन सघत्त 
इृद महात्मा ॥ ७४१७ ॥! 
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भाषादीकासमेंतः । (११३ ) 


मनुष्यके छाया सदश आभास रूपसे हृइपमान ओर फल+ अ- 
जुभव करनेसे मृतक समान इस शरोरका छमझक महात्मा छार 
त्याग कर देते है ता फिर इस शररफा प्राप्त नहा हते ॥ ४ (४ ॥ 

सततावेमलबाधानन्द्रूप समत्य त्यज्न बड़प- 


टहपोपाधिमेत सुदूर । अथ एन्टाॉपे वप 
स्मयेतां वान्तवस्तु स्मरणावेषयभ्ूतत कृटात 
कुरसनाय ॥ ४१५ ॥| 
स्ंधा जिमल वो रूप +था शानन्दरुप ४ातद्ाऊ प्र 454२ 
जड़ और मःरूप पजेएत रत ४ ' १2५५ छा | 
और त्याग किये पर फिए इसे बाराफ ;दत छण #, ० 
क्योंकि ९ से घरपुओ्ञका स्मएणए > लेगी २ मष्य ने क्र अत 
प्रात ही है २ ॥ ४९० ॥ 
समूलगेत्तम्परिदञ् वहीं सरात्पति ग्रद्यात 
ला पकटप । तल: सत्य ायावउडुडकराप 
नागा तिछ,त।वंद्रारए' । ५३६४६ | 
श्रण विद्वान अद्वात्मा छाग विपकल्य मरते आत्मस्4 रु प पर #ह्ष रू ५ 


अग्निम हाट सक्षम जहसए रघ सारा सपूए भरम फा। अए> 
नित्य विशुद्ध वध आननदस्वरूप हो कर सदा उथर हो ते है ४९५। 


प्रार्यससयाथत ज्रार पयातु वा लिएल 

गारवासक । ने तत्पुनः पर्यात वत्तवत्तानन्दा 

त्मान ब्रह्माणे दानवृत्तः ॥ 843 ॥ 

ब्रह्मज्ञानी पुरुष शरीर आदि अनित्प वस्तुओंका आशा उड़ 
क्र केवल आनन्दास्मऋ परब्रह्ममें वित्ततृत्तिको छय फरदेते हैं पश्रा 
त प्रार्ष कममंका स॒त्रमे ग्रथित सह शरीर रहे चाहे नष्ट हय 
त वस्तु जानकर फिर इशप्तके तरफ हदांश्टि नहीं करते ॥ ४१७ ॥ 
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११७ ) विवेकचूडामाणः । 


अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपत :। 
किमिच्छन कस्प वा इंतादई पुष्णांति 
तत्ववित्‌ ॥ 8१८ ॥ 
अखण्ड आनन्दस्वरूप आत्मा अपनेका ज्ञानकर त्रद्चज्ञानी 
पुरुष किस वस्तुकी इच्छासे ओर डिस कारण इस देहको पाछन 
करते हैं ॥ ४१८ ॥ 
संधिद्धस्य फल त्वतजीबन्पुक्तस्य योगिनः । 
बहिरन्तःसदानन्दर सास्वादनमात्मनि ॥ 9१९ ॥ 
समीर्चान सिद्ध जीवन्मुक्त योगी होनेझ्ा यही फल हे जो चाहममें 
और अतरभ स| चद! ननद रसकी अपनेम आस्वादन किया करे ४ १९ 
वराग्यस्य फूल वाधो बोधस्योपरातिः फलम । 
स्वानन्दानुभवाच्छांतिरेषेवोपरतेः फठम्‌ ॥ ४२०॥ 
वेराग्य होनफका फल यही है ना बोध होना ओर बोध होनेका। 
फूल यह ह जा उपराति होना अथात पिषयसे विमुख इन्द्रयाका 
विषयमस वबेराग्य हाना अथवा विाहत कर्मझ। संन्यास विधिसे 
त्थ,ग करना आत्मानन्दरसको अनुभव शास्तिकों प्राप्त होना 
यही उपरातिका फछ है ॥ ४२० ॥ 
ययुत्तरोत्तराभावः पूर्वपू्व तु निष्फलम । 
निवात्तः परमा तापराननदा5लुपम स्वत: ॥४२१॥ 
यांद वराग्यका मुख्य फल बाधही नहीं हुआ तो येशग्य होना 
'नष्फल है आर बोधका फल ठपरति न हुई तो चबोधभी होना 
निष्फूट है । विषयस निवृत्ति होनपर परमतृप्ति होती हे तप्ति होने 
पर आपहीस अनुपम आनन्द होता है ॥ ४२१ ॥ 
हृ'्टदु:खषनुद्गा वद्यायाः प्रस्तुत फलम । 
यत्कृत आत्तिवेंडायां नानाकम जुग्गाप्सेतम । 
पश्चान्नरा 4वकून तत्केथ कृत्तमहाते ॥ ७२२ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः |. ( (१५) 
हृ्ठ जो नानाप्रकारके दुःख हैं उन दुःखांसे वित्तम उद्वेग न 
होना यह विद्याका स्वाभाविक फल है अज्ञान दक्षाम नानाप्र- 
फारका जो निन्दित कर्म किपा वह कर्म विवेक होनेपर केसे 
करेगा ॥ ४२२ ॥ 
विद्याफल स्यादसतो निवृत्तिः प्रवृत्तिरज्ञानफर्ल 
तंदीक्षिम्र॒ । तज्ज्ञानपोयन्मृगताण्णिकादो 
नोचद्विदां दृष्ट फर्ठ किमस्मात्‌ ॥ ४२३ ॥ 
असत्‌ वम्तुआंकी निवृत्ति होनी यहीं ज्ञान होनेका फछ हे । 
कौर अप्तत्‌ वध्तुओंकी प्रवाति होना अर्थात्‌ दिखाई देन। यही 
अज्ञानका प्रसिद्ध फल हे यह जों श्रमात्मक ज्ञान तथा यथाथ 
ज्ञान ह इन दोनों ज्ञानोंका दृष्ट फल मगतष्णिकाम विद्वानोंशो 
प्रसिद्ध 5 । अथात श्रमात्मक ज्ञान होनेस मगतठष्णिकामं अध्तत 
नल दिखाई दता ह ओर पथाथ॑ ज्ञान होनपर वह अस्त जल 
निवत्त हाजाता है । इससे आविक दृष्टफल क्या है ॥ ४२६ ५ 
अज्ञानददयप्रन्थावनाशा पदयशपषतः | 
आनच्छावषयः कनन्‍्तु प्रतृत्तः कारण स्वत्त-.७२३॥ 
अज्ञानरूप हृदयग्रान्थिका यदि निर्मूल नाश होनावे तो 5च्छा 
रहित पुरुषकी स्वतः संसारम प्रवृत्ति होनेका कान विषय कारण 
होगा अर्थात्‌ अज्ञानका नाश टोनेपर कोई [यिषय पुन; प्रतृत्तिम 
फारण नहीं होगा ॥ ४२४ ॥ 


वासनाचुदया भाग्य वरग्यस्थ तदावाधः | 


अईभावो दयाभावां बोपस्य परमावधिः ॥ ४७२५॥ 

ग्यवस्तुआम वासना ॥ उदय न हांना यहां वराग्यका अवाध 
है आर अहकारका उदृथप न हाना यह ज्ञान हानका परम 
अवाधि ई ॥ १४९२५ ॥ 

ब्रह्ाकारतया सदा [स्थततया निम्तेक्तबाह्याथे- 


भीरन्यावेदितभोग्य भोगकूडनो. निद्वालुवद्वा 
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(११६) विंषकसूडामांण: ! 


जा #०००५  + 

ठवत्‌ । स्वप्नाठोकितलोकबलगरदिद पहफन्‍्क- 

चिल्लुब्धधीरास्ते कथ्चिद्नन्तपुण्पफल्भुग्धन्यः 

समान्यो भुवि॥ ४२६॥... ४. 

अह्मस्परूपका प्राप्त होेनेस ओर सदा निश्चल हानेस बाह्योव 
बयोकी बुद्धिकों त्याग करनेवराछा ओर दूसरका [दिया भग्यव- 
स्तुओकों भाग करनेमे निद्वित पुरुषपफ़े महत चह बालकसद$ 
अर्थात्‌ विना मंगि किर्मीका दिया भोग्यवस्तुओं'का मेसा वालक 
टस वस्नुका गुण न समझकर ग्रहण करलेताहे तसा ग्रहण करने 
वाला और स्वप्नका दीखा हुआ मिथ्पा संसारक समान इसे 
हृश्य जगत्‌झोमी मिथ्णा समझता हुआ ना फा३ अल्लज्ष नी 
मनुष्य स्थिर रहता हे पठ अनस्त पृण्वक्रा फेशभागा है ओर 
पृथ्वी में बस्प हु ओर मान्य दें ॥ ४२३३४ | 

स्थितप्ज्ञो यतिरय यः सशनन्‍्दमइनुत । 

ब् रा 5 49५ वि आओ पल दि ८9२७) ' 
अहण्यव विकानात्ता वावेकारा।वानाफककत 

जे। यति पुरुष परअस्में आत्माका छब कर ३ के ओर 
क्रितरस गएव हकर सदा आनन्दको प्राप्त टेलर है वही पुर५ 
स्थित प्रज्ञ कहां जाता है | ४२ । 

ब्रह्म पनो: शोधितयो रेकभागत्रगाहिनी 

निर्विकया ये बचिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति 

कृथ्वन ॥ 3२८ ॥ ५" 

* तत्वमसि आदि महावाक्यास्ि शोमित जीवात्मा और पर 
ब्रह्म विकल्प बृद्धिस रहित एकत्वभावका अवगाहन करनवाछ। 
जो चेतनन्‍्य मात्रा वृत्ति इसीका नाम प्रज्ञा कहते हैं ॥ ४२८, ॥ 

८ के ८५ ३ हे 
सुस्थितासो भवेद्यस्य स्थितप्रज्ञः स उच्यत । 
यर्य स्थिता भवेत्पज्ञा यस्पानन्दों निरन्‍्तरः | 
प्रपश्ो विस्तृतप्रायः स जीवन्युक्त इष्पते ॥ ४२९ ॥ 
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माषाटीशासमेतः । ( १६९७) 


लीवतबह्मयका एकत्वभावई प्रापकरसंषाली चेतन्य मात्रा भ्रज्ञा 


जिसकी धुस्थिर है तह पुरुष स्थितप्रज्ञा कहाताहै मिसका प्रन्ना 
धुस्थिर है वही पुरुष निरन्तर आनन्द भोगता हैं प्रपश्भ जगत 


जिसका विश्मृत हुआ वही पुरुष जीवन्म॒क्त कहाता है ॥४२५९॥ 
छानपाराप जागात्त या जाग्रदमवे गत: ! 


बाधा निवासना यस्य से नावन्पुक्त इईंष्यते।!!8२० ॥ 
अपनी हद्धेफकी परबह्ममं लीन करनपरभी; जो मनष्य जाग्रत 
चघमस व।नत $ई अथात्‌ सप्ता।क्राास रत हूं वहा परुष जाग- 
इण करूतय ६ जार जस पुरुपफा बोव यांद्र वासनास रहित 
है बहा जीवन्पुक्त ह ॥ ४३० ॥ 
शान संतारकलनः कूटावानादे निष्कूठः । 
यत्य।चरत कानांथत उजाउप्युके इ५्यते ।४३१) ॥ 
जसा। ससारवापना दाने है।गई वह पुरुष आत्मकलनाथुक्त 
दानसमी नष्कार तहाता ॥& हू गिमका चित्त चिन्तास रहेत 
पह। पुरुष नावेन्भक्त के जाता है ॥ ४४२ ॥ 


पत्तमानेप्षि देह ६स्मिज्छायावद न॒वात्तिनि । 
हंआधमनाभावों ज॑वन्‍पुरुस्य ठक्षणम ॥ ४३२॥ 


प्रारब्धध्म< अनुसार द्र्रक वर्तमान रहते भी जिसका 
अहंकार भार परभता छायाक भह श है | अर्थात्‌ अपना वच्मीभ्रत 


होकर क्षीणमावका प्राप्त है देह जीवन्मुक्त ३ ॥ ४३२ ॥ 

अताताननुप्तवान भावष्यदावचारणम्त | 

कि. [] 6 मी 

आंदाप्तान्यपम्ाप॑ प्राप्त नावन्युक्तस्प लक्षणम्‌ | ७२ रे॥ 

वीतीहुई वस्तुआका फिर अनुभव अथात पश्चात्ताप न करना 
तथा होनवाली पस्तुओंका विचार अथांत्‌ कैसे प्राप्त होगा एसी 
प्रतीक्षा भी नहीं करनी ओरभप्राप्त वस्‍्तुम ठदाप्तान अथात्‌ आसक्त 
ने रइना यह जावन्पुक्त पुरुषफा लक्षण हू ॥ ४३३ ॥ 
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( ११८ ) विषेकस्टा मांण: । 


गुणदोषावोश्ी्टे ईस्मिन्‌ स्वभावेन विलक्षणे । 
प॒वंत्र समदाशत्व नावन्पुक्तस्प लक्षणम्‌ ॥ 8३४७ ॥ 
गुण ओर दोपसे संयुक्त और स्वमावसे विलक्षण जो यह संसार 
है इसमें समदृष्टि रखना यह जीवन्मक्तका छक्षण हैं ॥ ४३४ 
हृष्टानिशथंसम्पराप्तोी समद्शितपात्मनि । 
उभयत्राविकारत्व जावन्पु कस्य लक्षणम्‌ | ४२५॥ 
जिस पुरुष इष्ट वस्तुके प्राप्त होनस् चित्तम न हषे हुआ ने 
तो अनिष्ठट वस्त॒के प्राप्त होनेस खदहुआ किन्तु दोनों अवस्था ओमें 
समटर्षि हनेसे निस्तकों आत्माम कोई तरहका विकार उत्पन्न 
न हुआ वह जांवन्मुक्त है ॥ ४२५ ॥ 
अद्यानन्द्रसास्वादासक्ताचंत्ततया यतः । 
अन्तबरिरावेज्ञानं जावन्पुक्तरय लक्षणम्‌ ५ ४३६॥ 
ब्रह्माननद रसका आरपादनम आसक्तचित्त होनेस बाह्य और 
आनन्‍्तरीयपस्तका ज्ञान न होना के एक ब्रह्म। नन्दरसही का आस्वा- 
दनम लीन रहना यह जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण हैं॥ ४३१३ ॥ 
हेन्द्रियादो कत्तेंव्ये ममाईभाषवर्नितः । 
आओदासीन्येन यस्तिछ्ठेत्स जीवन्मुक्तठक्षणः ॥७३७॥ 
देहमें तथा इन्द्रियांम तथा फत्तेव्य जितना वस्तु ह इन पबमे 
ममता ओर अहंकारसे राहित हाकर उदासीनतासे जो प्तदा स्थिर 
है इह पुरुष नीपन्मक्त कहा जाता है ॥ ४३७ ॥ 
विज्ञात आत्मनो यस्य अल्नभावः अ्तेबंलात्‌ । 
भवबन्धविनिषुक्तः स जीवन्मुक्तरक्षणः ॥ ४३८ ॥ 
श्रतियोंके देखनेसे आर विचारनंप्ते जीवात्मामें अह्यमाव 
जिसका विज्ञात हुआ ९ शथांत जीव ब्रह्मझ एकता हुई वहीं 
युरुष भववन्धसे विनिर्षुक्त होकर नीपस्मृक्त कहाजाता है ॥२२८॥ 
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भाषाटीकासमेतः | (११९ ) 
3 ७५ 9... 


देहग्द्रियेप्वहंभाव इदेभावस्तदन्यके । ._ 

यस्य नो भवतः कापिस जीवन्पुक्त इष्यते ॥३३९॥ 

देह इन्द्रियमें अइंभाव और अन्यवस्तुऑमें इृदंभाव ये दोने ! 
भावना जिस पुरुषको कभी किर्स। वस्तुम नहीं होती हे वह जीव 
न्मुक्त कहाजाता है ॥ ४ रे 

न प्रत्यगक्षणों भेद कदापे ब्रह्मसगंयोः । 

प्रज्ञया यो विनानाति स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥88०॥ 

प्रत्यक्ष सरवब्यापक अहासे और बअद्याका सष्टिसे कभी भेद नहीं 
है ऐसा नो जानता है वह जीवमन्मुक्त है ॥ ४४० ॥ ५ 

साधुभिः पूज्यमाने5स्मिन्‌ पीव्यमाने5पि दुजेनेः ! 

घर +प 

सम्भावा भवंद्यस्थ & मावनमुक्तरक्षणः ॥ 9७१) ॥ 

समीाचीन मनुष्योसे इस देहकी पा होनेस जे ओर दुजनेपे 
पीडित होनेंस भी जिस मलृष्यका अन्तःकरण दोनों अवस्थाआमें 
समभावको प्राप्त रहता है अथांत सजलनोसे सत्कार पायके न 
प्रसन्न हुआ न तो दुअनोके दुःख देनेसे दु:खित हुआ वह मनुष्य 
जीवन्पुक्त कहा जाता हं ॥ ४४१ ॥ ्र 

यत्र प्रविष्ठ विषयाः परेरिता नदांप्रवाह्मदिव 

वाप्रिशों । ठीयन्ति सन्मात्रतया न विक्रिया- 

मुत्पादयत्येष यतिविधुक्तः ॥ ४४२॥ ५0 

जेसे नदियोंके प्रवाइसे जल समुद्र जाकर समुद्रईम छीन 
होजाता है समुदकी वृद्धिको नई प्राप्त फरता तसे दृसरेका दिया 
हुआ विषय याने भोग्य वस्तु जिस मनुष्यके अन्तःकरणमें कोई तर- 
हका विकार उत्पन्न न किया वही यति पुरुष जी वन्मुक्त है ॥४४२॥ 

विज्ञातत्रह्मतत्तस्प यथापूष न पसातः । 

अस्ति चेन्न म॒ विज्ञानब्रह्मभावों बह्िमुंखः ॥8४ ३॥ 
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( १९० ) विवेफषचूढामाणेः । 


निम्न मनुष्यन अक्ष तत्तको जान डिया है उस पुरुषको पूर्वकाल 
सहगश फिर संसारभभावना नहीं होती यदि वह अज्लज्ञानी पुरुष 
धदिसत् न हो अथोत फिर वित्तफोी चाह्यविषयमें आसक्त न करे 
प। ॥ ४४३ ॥ 
प्राचानवासनावेगाद्सों सतरताते चेत्‌ । 
न हद इन्वाविज्ञानानमन्दी मवति वामना ॥ 99४७ ॥ 
यादें हा डे प्राचाोन वासताऊा जेगसे ब्रह्मज्ञानी पुरुष की भी 
संसार प्राप्त दाता है थी ने कदों कमा सट बहाज्ञानका एशत्व 
तन 7, उेस त|स्ता क्षाण होजातीा ६ ॥ ४४०४ ॥ 
अत्यन्त क्ामुकस्या। । व तः कुण्जनि मानारे ! 
तथा बल्लागम जाग पृूण,नर॒३द बनापायः ॥ ४४०, ॥ 
गत 35 «८ ुहुपकी में उम्दा मानाप #ण्ठत 
“ञ न व ह ये पुणे» अश्ञ व तु ने दे नर विद्वानों री परवेवा- 
ता उण्ित हो भ' 09 » ४५५ ॥| है 
नी रष्पावन ॥ इस्ए ब'छद्यपष इत्प व । 
तप जस्प प्रारब्ब फठ्रजनतात्‌ ॥ ४७६ ॥ 
थे। ब्वदभा कहे उ्णनभ ज्ञात डाला हे जेर अति हनी हे 
क वादेधवाधभनक्ात्ट अथ त्‌ अ,८मनस्तृक विचार करनेताला यति 
पुर्ष के अवकरणब ब।हाप दाथ «| प्रत।'ते चने! रही हु ॥२४५९४॥ 
सुवाबनुभाो यावत्ताततरू्पमिष्यते 
३ # वो # 5 हे ३ का 
फंडादयकिपापूव। निष्किया नहि कुत्राचेत्‌॥७७७॥ 
जवत +$ घुल्तका अनुभाग रहता ह तव॒तऊ प्र!रू्यकृर्म बना रह 
ताहे , पूत्रभ क्रिया करनेस ते फरका उदय होता है विना क्रि 
याके फलद्विद्धि नहीं होती ॥ ४४७ ४ 
०» # ५. 6९०. मिली >> [कप 
अहं बल्लेतते विज्ञानात्कल्पक्रोटिशतानितम । 
+ ७५ ०७ ७ 4० कद ४4 रे 
सोचेतं विलय याते प्रशोधात्सप्रकमंवत्‌ ॥४४८॥ 
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भाषाटीकासभत, । ( १२१) 


मे जहा हूं एसा वेज्ञान हानस +रारहूं कलपके अमित ओर 
संयितकम्म विलयको प्राप्त होते है जेस जागनेपर स्वप्नावस्थाका 
कम सब नष्ठ होजाता हैं ॥ ४७४८ ॥ 

यक्तृत स्प्ररलायां पुण्य वा पापसुट्बणम्‌ । 


सुतात्थतस्य ।< तत्त्वात््मगाव नरकाय वा|७७९॥ 

जेह स्भमवरयाम पुण्य ऊची थोर पाप किया ठस पुण्य 
पापमे लाननेतर ने रन होताहे न नग* हानको सम्मावना होती 
है 08 पर्वासस्थारर दिया 'र्मकाः फड अह्यन्मैक्पज्ञान दक्षामें 
कृछभा नहीं होता ॥ ४४९ ४ 

स्वमतड्गमुदासःन पारज्ञाय नभा यथा । 

[0 कद । आप ह | आाक. ९३ ॥*०, # 

न [सष्पात च गम का। क्‍ल्क ता न ड्भावक ४ भः७५ ० ॥ 

पेए आाइाश विर्मा बस ६ जाभक्त नहीं ठे यावत्‌ चस्‍्तुअदिं 
उद्ाप्रीन रीलिय त्भत्त +  तम हा सनण्य आनेदी संगरदित 
उद्यासीत शारका (थार है यह म्रन्णय कर्म किसों भाव कस 
डिप्त गई दागा ॥ ०४५९३: ॥ 

४ ७ के 
भें नभ। बटवाभन भृरामन्धंत रुप्यत | 
३ 0 कवच ५ त्‌ द्भ छू का न 

तथात्मापादयागन लतद्ध बनप रष्यत ॥ ४९३) ॥ 

जैंध पटका योग होनपे जातक पटस्थमथर्े गन्दसे लिप्त 
नही द्वीता त॑से नाना तरहके <पाधिके होनेप्ते आत्मा उपाधिके 
घपम्मन्न लिप्त नहीं होता ॥ १०१ ॥ 

कक ही डे धं ही आर 
दवानादयात्पुरार्प कमझ्ाानान्न नर्यात। 
शक ७ (7०. कप | 

अदत्वा स्वफड ठश््यमुदिरि पृत्सए बाणत्‌ ४७५९॥ 

ज्ञान होनेके पहिले जो कर्म किया वह कम बिना अपना फल 
दिये समान ज्ञानसे नहीं नष्ट होता जेसे किसी एकलल्पपर वाण 
छोडा नाप तो वह वाण लक्ष्यके मारे विना मध्यम रुकता नहीं ४५२ 
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( ११२ ) विषेकचूडामणिः । 
व्याप्रबुद्धया विनिमुक्तो बाणः पश्चात्त गोमतों । 
न तिष्ठति रचिछनत्त्येव लक्ष्य वेगेन निर्भरम्‌॥४५३॥ 
व्याप्रडद्धेसि वाण छोडा गया पश्चात्‌ व्याधकी गोबुद्धि होंनेसे 
यह वाण मध्यमें नहीं रुकता छक्ष्षफो घात करताही ह तेसे अज्ञान 
दक्षाम जो फर्म किया उस कर्मका फछ प्रमान ज्ञान होने परभी 
भोगना पड़ेगा ॥ ४५३ ॥ 
प्रारन्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्व क्षय- 
सम्यग्र ज्ञानहुताइनेन विलयः प्रावप्न॑चितागा' 
मिनम्‌ । ब्रह्मात्मेक्यमवेशष्य तन्‍्मयतया ये सबंदा 
संस्थितास्तेषा तालितय न दि काचिदपि बद्मेव 


तन्निगुणम ॥ ४५४ ।। 
ज्ञान तीन प्रकारका है सामान्पज्ञान, सम्यगज्ञान, अद्यात्मेक्यज्ञान 

कृमभी तान प्रफारका है संवितकर्म, प्रारव्धकर्म, आगार्मीकम, इन 
सर्वोम अज्ञान दशाम तीनों कर्मोंका फछ भागना पठताहे सामान्य 
ज्ञान होनेपरभी वलवान्‌ नो प्रारव्यकर्म हे रसका नाश भोगनेदी से 
होताहे । ओर सम्यक्‌ ज्ञानरूप अभिके प्रज्वलित होनेसे प्र्वसंचित 
कम तथा आगामी कर्मका भी लय होता है, नो मनुष्प अद्वात्मज्ञान 
होनेसे अह्म मय होकर सदा स्थिर रहते ह उन बद्वज्ञानियोंक। तीनों 
प्रकारका कर्म नष्ठ हो जाता हे किसी प्रकार कम फछको भोगना 
नहीं पडता क्पोंकि वह केवल निर्गुण ब्रह्मही है ॥ २९४ ॥ 

उपाधितादात्म्पविद्दीनकेवलत्रक्नात्मनंवात्मनि 

तिष्ठतो मुने।। प्रारब्धसद्भावकथा न युक्ता स्वप्ना- 


येस्ंबन्धकृथव जाग्रतः ॥। ४५५ ।। 
जैसे स्वप्त समयमें नो विषयोका इच्द्रियोंसे संबन्ध होताहेवह 
संबन्ध जागने पर नष्ट होजा ताहे तसे देह आदि उपाधियों का ताद- 
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भाषाटीकासभेतः । ( ११३ ) 


त्म्यभाषश्ते निज्त्त होकर फेवल परजह्य आत्माकी एकत्व बुद्धि 
पुस्थिर बुनिछ्ो गोंके प्रारव्ध कर्मका फलका सम्बन्ध कथन करना युक्त 
नहीं है | अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्मका फछ भोगना नहीं पहता ॥९९५९॥ 
नहिं श्रबुद्धः प्रतिभासदेद्टे देहदोपयोगिन्यपि च 
प्रप्से । करोत्यहन्तां ममतामिदन्तां कि तु स्वयं 
तिष्तति जागरेण ॥ ४७५६ ॥ 
सम्प ज्ञानी पुरुषाकोा कर्म फल भोगना नहीं पहता इसक। 
कारण यह है कि, ज्ञानीपुरुष प्रतिभास रूप इस देहम अइंबुद्धि 
नहीं रखते ओर इस देहमें उपकारक भितना विषय प्रपश्व हे 
उसमे ममता इदेता अथांत्‌ यह मेष हे ऐसी बृद्धिको छोडके 
केवल आत्मस्वरूपम नागरण करते हैं ॥ ४५६ ॥ ह 
नृत्य मिथ्याथव्रमथनच्छा न सग्रहस्तजगत्ता- 
इपि दृष्ठः | तनानुवात्तियोदे चेन्सपार्थ न निद्र- 
या पुक्त इतीष्यते घुवम्‌ ॥ 8५७ ॥ 
मिथ्या विषयाकी, प्राथनाकी इच्छा अद्यज्ञानी मनृष्य नहीं 
करत और मिय्या जगतका संग्रह्मी नही देखागया। यांदे उस 
मिथ्वापदा्थंम अनुवात्ति होती अर्थात्‌ यथार्थब॒द्धि होती तो 
निद्रासे धुक्त मनुष्यमी स्प्रावस्थाक विषयाक्री स्थिर मानते 
अर्थात जैसे त्वप्त दशाका देखा पदाथ जागनेपर मिथ्या दीखप* 
ढता है तेस मगतभी ज्ञानीकोर्भा मिथ्या है ॥ ४५७ ॥ 
तद्गत्परे ब्रह्मणि वत्तेमानः सदात्मना तिष्ठति 
[ छ््‌ का कूदे &१०. | 4. 5 
नान्‍्यदीक्षते । स्मृतियेथा स्वप्रविलोकितार्थ 
तथा विदः प्राशनमोचनादो ॥ ४५८ ॥ 
परतद्यमें पतंमान होकर आत्मरवरूपसे जो सदा स्थिर हें 
उनको जहासे भिन्न दूसरा कुछ नहीं दीखता नेसे स्वप्नावस्थाका 
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( १२४ ) विवेकचूहामाणि: । 


देखा पदायोका स्मरण जागनेपर होताहे तसे ज्ञान दक्षाम ज्ञानीका 
भगतकी मिथ्या स्मरणमात्र होताहे ॥ ४५८ ॥ 
कृमणां निर्मितो देहः प्रारब्धस्तस्य कल्प्यताम्‌। 
नानादेरात्मनों युक्त नेवात्मा कमोनेमितः ॥४५९॥ 
कमहासे देहका निर्माण होता है प्रारव्य भी दहहीमें रहता 
है अनादि आत्माको कर्मम निर्माणयुक्त नहीं है और आत्मा भी 
कमानेमित नहं। है ॥ ४५९ ॥ 
शक सी ७ झ् # 8९, चक्र 
अबा नित्यः शाश्वत झते बत श्रुतिरमोपषवाऋ । 
तदात्मना तिठ्ठतोस्प कुतः प्रारब्धकरपना 8६०॥ 
' अनो नित्यः शाख्रता:य पुरुणो-' पह भ्रृति आत्माको 
नित्य फता है बहा आसमरसपछपृ् वनभान मनु"्यका मरारब्ध क्री 
दक्यना क्पों होगी ॥ ४७६० ॥ 
परच्ष सिद्धयाति तदा बदा दह्ात्मना स्थितिः । 
दढ्षत्म भावा नष्ट: आरब्ध त्यज्यतामतः ॥७६३॥ 
प्रारब्व्की सिद्धि तवतकदी है जबतक दहर्भ ञान्मचुद्धि रिवत 
है! ऐसी आत्मबद्धि इस देहमे इष्ट नहीं ह इस लिये प्रारब्यकी 
ध्याग करा ॥ ४७६१ ॥ 
शरारस्याप प्रारब्धकल्पना आन्तिरंव हि | 
भव्यस्तस्य कुतः सत्तवमसत्त्वस्य कुतोी जनिः४६२ 
यह शरीर प्रारब्बसे निर्मित हे ऐसी कल्पना करना यहमी 
श्रान्तिमान्नही है क्योंकि भो अध्यस्त हे अर्थात्‌ श्रमसे उत्पन्न हे वह 
सनन्‍्य केसे होगा जो असत्य है उसका जन्मभी नहीं है ॥ ९६२ ॥ 
अनातस्य ऊुता नाशः प्रार्प्मततः कुतः | 
ज्ञाननाज्ञानकाय्पस्प समूलस्य ढुयो यांदे ॥85९३४ 
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आाषाटीकासभमेत:ः । ( १२५ ) 


अज्ञानसे उत्पन्न मितने काय्प हैं उनको पदि ज्ञानसे समूछ 
छय किया जाय तो नो अज्ञात है ( अथाव्‌ जिप्तका मन्मही नहीं 
है ) उसका नाश कहांसे होगा भर जो हुई नहीं हे उप्का प्रारब्ध 
भी नहीं है ॥ ४६४ ॥ 
हैंल्‍ण, ७ ही # हक 
तछत्यय कथ दह शीत्त शकावता गडान । 
समाधातु ब्‌ हादध्या आर्च बढ़ाते आते । 
नतु देद्ादिपतत्यवबोधनाय विपश्ििताम्‌ ॥४६४॥ 
याद इस देहकी उत्पत्ति नही है ठो। ये वत्तमान क्यों है ऐ सी 
बांका करनेताऊठे जा जड़ मनस्य है इसको तस्राधान करनेके डिये 
वाह्मदष्ठटिसे प्रारव्व सदेहकी उत्तत्ति थुति झहती ४ कछु विढ़ा 
नोंके दहादिम सत्पाय सूझ नेके शिये नदी ॥ ४९६४ १ 
मी ५ हित हा ५ ८१ 
परप्रणपनायन्तमपयप्रातरी के य ] ! 
रा 5 श्र ही की ४ ५ ६८% ्ञ् 
ए्र्मवाद्वय अ्रह्म वह नानार्त फैलने ॥ ४९० , 
अब यहांसे धात हो भर्म अद्धितीप अक्षकी सत्यत्र प्रत्ति 
पान करत है | पारिषु्ओं आद जनन्‍्तपे धप्राश्न रद््ति विकार 
धून्प एकहा अद्वितीय बहा ६ ओर जो दानाप्रकारका जगत 
दीखता हे थो सब कुर नहीं, ह पड़ी 3 पठेशा लिया जालादे०६० 
संद्धत चल न िल्पमानन्दनमोकत | 
एकमवाद्य बह नेद शानार्ति कियन ॥ ४६६ | 
सत्यपन चतन्ययव लित्यवन आनन्दजन ओर फियासे हीन 
एकट्दी अद्वितीय ब्रह्म है दूसरा कुछ नहीं ढ़ ॥ ४६६ ॥ 
बह + शक ५ रू ०९ 
प्रत्यगेकरतं पूर्णमनन्तं सर्वतोघ्रुखम्‌ । 
एकमवादय ब्रत्ञ नह नानारुत किच्चन ॥ ४६९७ ॥ 
प्रत्यक्ष एकरस परिपृण आदि अन्‍्तसे रहित सर्वेव्यापक 
एकही मद्वितीय अह्म सत्य ह दूसरा कुछ नहीं हे ॥ ४९७ ॥ 


(॥0॥00॥9/2॥0/9/५/(90॥9॥.00॥ 


( १२६ ) विषेकज्द्धामणिः । 


अद्देयमनुपादेयमनादेयमनाश्रयम । 

एकमवाद्रय जहा नह नानास्ति किचन ॥ ४६८ ॥ 

अत्पाज्य और अवाच्य अग्राह्म आश्रयसे रहित एकही अद्वितीय 
ब्रह्म सत्य हे ओर जितना नाना प्रकारका प्रपश्च हे प्रो सब 
मिथ्याहे॥०९८॥ 

निएणं निष्फल सक्ष्मं निविक्र्प निरक्षनम्‌ । 

एकमवाद्रय ब्रह्म नह नानारु्त क्शवन ॥ ४५९९ ॥ 

निगुंण कछासे हीन सूक्ष्म (अरथांत्‌ इन्द्रियांका अगोचर ) विक-* 
हपसे रहित निमंल एकही आंद्वेतीय अह्म नित्प हैं आर सब 
आनिस्य है ॥ ४९० ॥ 

अनिरुप्परपरूप यन्मनोवाचामगोवरम । 

पकमेवाद्र थे ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन ॥ 99« ॥ 


जिनका स्वरूपको निश्चय किसीने नहीं झिया और जा मन 
बचन दोनोंका अगोचर हे वही शक अद्वितीय बह नित्य है और 


पब प्रपश्च मथ्या है ॥ ४७० ॥ 
पत्समृद्ध स्वतः (सिद्ध झुद्ध बुद्धमनीटशम । 
एकमवादय ब्रह्म नेह नानारुत किश्वन ॥ 9७३ ॥ 
सत्यस्वरूप स्वत' सिद्ध स्वच्छ चोपस्वरुप रपमास रहित 
प्रकहा आद्वताय ब्रह्म दे दूसरा सवाध्रथ्पा हैं ॥ २७१ ४ 
निरस्तरागा विनिरस्तभोगाः शान्ताः छुदान्ता 
यतया महान्तः । विज्ञाय तत्व॑ परमतदन्त 
प्राप्ताः परां निवृतिमात्मयागात्‌ ॥७७२ ॥ 
जो महान्मालोग विषय रागको त्याग किया ओर विपय मो ग्की 
इच्छा त्यागफर इन्द्रियोंका निग्रहकर अपने वश करलिया और 
चित्तवृत्तिको निरोध करके परमतत्त्वकों जानलडिया वह योगी 
आत्मसंयोग होनेसे परमम्ुख॒कों प्राप्त होते है ॥ ४७२ ॥ 
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माषाटोकासमेतः | ( १३१७ ) 


भवानपीद परतत्त्वमात्मनः स्वहूपमानन्दपने 
वियाय्ये | विधूय मोह स्वमनःप्रकल्पत मुक्त 
कृताथां भवतु प्रबुद्धः ॥ ७७३ ॥ 
इतनी शिक्षा देकर श्रीशेक राचाय्थस्वामी शिष्यसे बोल कि-तुमभी 
परमात्माका पर मतत्व आनन्दघनस्तरूपको विचारकर मनका प्रक- 
निपत महामोहकी छोडकर कृताथ प्रबुद्ध मुक्त होजाओ॥४७१॥ 
समरावना ताधयावानश्रद्धात्मना पश्यात्मतत्त्व 
स्फुटबोपचक्षुपा । निःसं शय उम्यगरवेक्षितश्रच्छ 
पदाथा न पुनावकृलप्यत ॥ ५४७४ ॥ 
रुूमीचीनरीतिसे निशवर/त्मक समाधिसे ओर विकसित वोधरूप 
चक्षस्त आत्मतन्व थो देखा यदि आत्मतत्त्वकों सदेहरहित समीची- 
नरीतिस स्थिर करदोग तो मितने अतपदाथ हू सो फिर बिक 
ल्पकां ' अथांत्‌ संशपका ) न प्राप्त हागे ॥ ४७४ ॥ 
म्वम्या।वद्यावन्‍्व धबपन्पमात्षित्तत्पज्ञानानन्द्‌ 
हपात्मड्या  शात्र डाक्तराशकाक्तः प्रमाण 
वान्तभंस्द्धा स्वानुद्धातः अमाणम्‌ ॥ ४७०५ ॥ 
अपना अज्ञानरूप बन्धका संबन्चसे मक्त हानेपर सत्यज्ञान आन 
जदरपरूप आत्मस्वरूपका लाभ होताहे इस पविषयमें शाख्र ओर 
युक्ति आए श्रेष्ठाका फहा प्रमाण है अ!र अंतःकरणस सिद्ध अपना 
अनुभवी प्रमाण है ॥ ४७५ ॥ 
नन्‍्धा माक्षत्र ताप्षद चिन्तारोग्यक्षुधादयः । 
स्वेनेव वेधा यज्ज्ञानं परंपामानुमानेकम्‌ ॥४७६॥ 
क्षुपा ओर बन्धम्त मोक्षत॒प्ति चिन्ता आरोग्यक्षपघा ये सब अप 
नकी माऊम हाोतंह अथ।व्‌ शिक्षको चन्‍्धनादिक प्राप्त उसी पुरु- 
भको इन सबका यथार्थ ज्ञान होता है आर इमरेका' इन सर्वाका 
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( १२८ ) विवेकचूहामोणः । 


ज्ञान अनुमानसे अरथांद्‌ बन्‍्धआादिस्ते युक्त पुरुषकी चेष्टा दीखनेसे 
ज़ान होता है ॥ ४७७६ ॥ 
तटास्थता बाधपपान्त ग्ररदः श्ुतया यथा । 
प्र्ञयेत तराद्रदाना बरानुग्रजशतया ।। 8४७93 ।। 
जेसे अति अलगसे छब्दद्गारा पुरुषका यं ध काती € तेप्ले 
गुरुभी तटस्प हो+र बाप काल है इमरालसे शा का अनुगह युक्त 
केवल अपनो बुद्धिस मठष्य छसारको तरंतह ॥ ४७ ॥ 
स्‍्वानुभृत्या साय ज्ञात्वा स्वमान्मान - साण्डितम्‌ । 
सापद्ध प्तग्पुस्त नष्ठट।ड्रीबकट्पारपनला- 
त्मातं ॥ ७४७८ ।* 
अपने अनुभवध्त अखण्ड आत्मा» स्व आनकर पिद्ध पुरुप 5 
विकल्परदित आत्माम समझ उत्धभान रहना उचित 5 ॥४०८ ! 
वेदान्ताप्तद्धान्ताथश्ातक्ता पा बअतदत 5] शफूएड 
नगय। असण्डरूपस्थिति व मक्षो अम्नद्वियत ; 
अुतयः प्रमाणम्‌ ॥ ४७५ । 
सम्पूण जगत्‌ आर जीव य॑ मज ब्रह्मस्वरूपद। ४ एप्ती पदान्तक 
दिद्धान्तठाकि ह जार अद्वितीर ब्रह्म भखण्डडते जय तू अ६ 
अन्य स्थिररदना यह माक्षह इसमर्मो अआंतियां प्रमाण है ॥४७५/ 
इंत ग्रुरुपचनाच्छातप्रमाणात्परमवगम्यप सतर्त 
मार्मयुत्तवा । अभ्रशाबतकरणः स्माहदत्न। 
काचदचलवात्तरात्माना8ता5इथृत्‌ | ४८० | 
खझतियांका प्रमाणयुक्त इस पूवउक्तगुरुकं वबनसे और अपनी 
युक्तिसे परमात्मतत्त्वकों नानकइर ओर इन्द्रियाकों निग्रह करके 
चित्तधृत्तिको निरोध फरनेते निश्चडदेह होकर आत्माम निष्ठा 
करा ॥ ४८० ॥ 


(॥9॥00॥9/2॥0/9/५/(90॥9॥.00॥ 
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भाषाटीकासभत: ' (१२९ ) 


कचित्कालं समाधाय परे अह्याणि मानतम्‌ । 

उत्थाय परमानन्दादिदं वच नमत्रवीत्‌ ॥ ४८३॥| 

प्वोक्तप्रकारस कुठ कालतक मनकी स्थिर करि पर्मानन्द 
प्राप्त नेक चाद उठकर आनन्‍्दयुक्त होकर व्परमाण +चनको 
बोलना ॥ ४८१ ॥ 

बुद्धेविनष्ठा गछिता प्रवृत्तिब्ह्मात्मनारक्तया 

चिगरया | इंद ने जानप्यांन | जाने कभ्वा 

कियद्वा सुल्तमस्त्वपारप ॥ ४८३ ॥; 

ब्रह्मज्ञाला पुरुपको बालनकी यही गीत है कि. अद्य औः | 
त्माम एच्न्च: 5 हानेस मरी बुद्धिका नाश दुआ और बद्ापव 
पोंमें ना! ।वचजत लगी रही &भी धसफो प्राप्त हुई और ६ 
पृदका अध्ध अर वशाप्त भिन्न हम कुछ नदी गाज और नए धुषप 
हैं और हिलना ४ इसक। पार में नहीं पात' ॥ ४८२३ " 

व।च वक्‍तुमझवयमव३ मनत्! बच्तु लया इाकय 

0 माकद्मृतप्रपूरतप।भ्रह्माम्यधवभदम । 

अम्पारा। शापजञ्ञाजापका | दा भीव अनन्‍्म 

मना यरसादह्शिश्ल विछे,लमघुनानन्दातानत 

निवृत्तन ॥ ४८४ ॥ 

आत्मानन्दरूए अमतह प्रवाह परिषण परअह्मरूप सम4+ 
विभवकोी क्टसल वेचसड्ा साद्य नहा है और भनर्भा नही 7९ - 
सकता असा वष॥/क/लम जलछका वारास इर २ शिलाफ। खण्ड घ || 
द्रमें जापदत। ४ नेस मेरा मन अह्यानन्द समुद्र रू एकद्राम 7 
होकर इस समय आनन्दस्वरूप टीका परम मुख हो प्र/ए हे ॥4 ८३ | 

के गृत्त केन वा नीत॑ कुप ठीनमिद जगत ! 

अधुनव मया दृ४ नाम्ति कि महदद्भुतम्‌ ॥ ४८४ 


(॥9॥00॥9/2॥0/9/५9(90॥9॥.00॥ 
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4, विवेकचूहामाणि; । 


अक्ज्ञान हानपर एसा माहृम होतांह कि, यह जगत्‌ कहां गय। 
फकप्तत इसका छपालया फकिसप्र लीन हुआ अभी घुझे दीखताथा 
अब नहा राखता बड़ा आश्वय्पंको बरतें है ॥ ४८४ ॥ 


के इंय केमपादेय किमन्यत्कि विलक्षणम्‌ । 
अखण्डानन्दपीयू पपूर्ण ब्रह्ममह।णवे ॥ 8८५ ॥ 
फान वस्तु त्याज्य है ओर क्‍या आहाय हं और क्‍या पिलक्षण है 
रेसेईी अमर तप्ते परिपूर्ण बह्मानन्द महासमुदर्भ मालम होताहै<८ ५ 
ने काचदत्र पयामं न श्रणामे न वृदपहम । 
सस्‍्तात्मनव सदानन्द्रूपणास्म विलक्षण: ५ 8८६ ॥ 
अब यहां में कुछ नहीं दखन्ग है ने घुनता हे ने मानता हूं 
(पनेई'म तदानन्दरूपस्त विलक्षण मालम होता हैं ॥ ४८६ ॥ 
नमो नमस्ते शुरव महात्मने विप्ुक्तसड्र)गय सदु 
त्तमाय । नित्याद्रयानन्दरसस्वरूगपिणे भृम्ते सदा- 
ग़्रारदयाम्बुधामे ॥ 2८9॥ 
संगस रहित स्र्मीचीन उनम नित्य अद्विर्ताय आनन्दरसरबव 


रूपा अपारदया हा समृद्र एस महात्मा श्रीगुरुका पुनः पुनः नम्त- 
स्कार करता हूँ ॥ ४८७ ॥ 


यत्कटक्षशाशिसानद्रचन्द्रिकापातघूत मवता पन्ञ- 

श्रमः । प्रापवानहमखण्डवेभवानन्दमात्मपद म- 

श्षय क्षणात्‌ ॥ 8८८ ॥ 

जिस शभ्रीगुरुमहाराजकी हृष्ठिरूप चन्द्रमाका स्धन किरणोंका 
सम्बन्ध होनसे संसारी त।पसे उत्पन्न जनों खद रहा उससे छूटकर 
क्षय रहित अखण्ड विभपानन्द जो आत्मपद ह उस पदकों 
भ्षणमान्नम मे प्राप्त हुआ ॥ १८८ ॥ 


(॥9॥00॥9/2॥0/9/५/(90॥9॥.00॥ 


भाषादीफासमेत्तः । ( १११) 
घन्योई कतकृत्याई विम॒क्तोह भवग्रहात्‌ । 
नित्यानन्दस्व€ूपो5६ पूर्णोषह तदनुग्रहात्‌ ॥४८९॥ 

श्रीगुरु महाराजकी कृपासे नित्य आनन्द स्वरूपको में प्राप्त 
इुआ इस लिय में पूर्ण हूं धन्य हं और म्ंसाररूप ग्रहसे विमुक्त 
दोकर कृतकृत्य हूं ॥ ४८९ ॥ 
असन्नोहमनड्रोहमलिद्रोहमभदुरः । 
प्रशान्तो5हमननन्‍्तोहममलोह चिरंतनः ॥ ४९० ॥ 
गरुरुफ अनुप्रहसे मं असड़ हुआ असड्रहित चिट्ठसे रहित नाश्षर्े 
इहित प्रधान्त अनन्त निर्मझ् पुरातन तअद्यस्वरूपका प्राप्त हुआ २९० 
५ ब्५ु ४ थक पे 
अकृतोटमभोक्ताइमविका पैइमक्रियः । 
शुद्धवो पस्वरू पोह केवलोह सदाशिवः ॥ 9९१ ॥ 
फदेत्ट भक्तन्व विकार किपा इन सबसे रहित उोप्र्परूप 
कवल पदारीवस्वरूप मे हूँ ॥ ४९१ ॥ 
प्रष्ठः श्रोतुवेकुः कतुर्भोक्तविभिन्न एवाहम्‌ । नित्य- 
निरन्‍्तरानष्क्रियानिः सी मास ड्रप्रणबोीधात्मा ॥ 8९२॥ 
दष्टा श्लाता वक्ता 'फर्त्ता भोक्ता इन स्चोसे भिन्न निन्प सदा कि 
भासे रहित नि.र्सीम असंग प्रण बाथररूप आत्मा में हूं॥ ४५२॥ 
नाइमिद नाहमदोणुभयांवभासकं पर शुद्धम । 
वाह्या+पन्तरशून्यं पूण बअल्माद्वितीयमवाहम्‌॥ 8९३॥ 
नरम यह हूंन तो वह हं अर्थात्‌ न स्थृल प्रपश्व हं न तो सह््म 
हूं शिन्‍्तुं दोनोंका प्रकाशक बाह्य आभ्यन्तरस शून्य प्रण॑ अद्वितीय 
परम शुद्ध अहम म हूं ॥ ४९३ ॥ 
निरुपममनादितत्त तमइमिद्मद इंति कल्प- 
नादूरम्‌ । नित्यानदकरसं सत्य बअह्माद्वितापम- 
वाहम्‌ ॥ ४९४ ॥ 
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(१३+ ) विवरूचूदा प्राण 
उपमास्त राहेत अनादितत्व त्वं जह टृर्द इस कसपनास शुन्य 
नित्य आनस्देकरस सत्य अद्वितीय बअद्य में हूँ ॥ ४९४ ॥ 
नारायणा|5॥३ नरकान्तकाउह परात्तक्षाउह पुरुषा 
माशः । अखण्डबोधोदेमशेपप्ताश्ी निररीश्वरो 
5ह निरत च निमम: |) ४०,८५९ 
में रागयण हूँ अर्थात स्रमुटशावी ह् जग्क नामक देत्यका 
अतक मे दूं न्रिपुरापुरद्या हन्ता शिव में दी हूं पुराणपुरूष इंश्वर 
मे ह ऊखण्टवोध सवसाक्षी ममता अहंकारशे शन्य निरीखार 
बग्म में दी हूँ ॥ ४०५ ॥ 
सुवष भ्ृत्त्वहभव घास्थता ज़ानात्मनात्तवबारए 
रश्रयः सं | शाक्ता ने भार स्वसमनत हु 
यद्त्प्रधहएमिदतया पुरा । ४०.३ ॥ 
सब शॉणयाक हद्पम ज्ञानकपस वनभाल प्र अत आज 
परूुपस वन्‍्पान बाहर भीता में हूं भोके भतार भ्रर भा भा 
धस्तु दद शद्द्की त्रतीतिय एव इखास' मच से स्पर्य ह ॥७* *॥ 
प्रध्भखण्ड्सुसाम्माधां बहुधा विबबाचभ 
उत्पग्मन्त विलादतल माप भारुतनपन्षमात ॥७९७॥ 
प, चुरूका' सु रो मे हैं लिस॥ परहुंतत। पधंसद्ूण 
छईहटरी ५१५ रूप मास्त 5 विश्वमस्स ३ पत्र दाली है फिर उस्री# 
छपका भा प्राप्त हनी 8 ॥ ७५७ ॥ 
शद्धा दभातवा माय कारपता अभादाशापनान 
सफुरणन छा$. । काल यथा कटपकृवत्सरा|य 
नत्वादपा नकटठानावकृंहप॑ ॥ ४१८ ३॥ 
जेस विविलपक व्यापक्र जो एक काल हैं उसम कन्प 
वत्सर अरू4 ऋतु आदि नानाभाव कॉन्पित होने है तसे कछा 
ओर विकषस्से शूल्य प्रब्रद्य स्वछप दम्रीश नो स्थूल सृष्ण 


(॥9॥00॥9/2॥0/9/५9(90॥9॥.00॥ 


शाषाटीकासमंत: । ६. ४३:) 
आँद जावना ई सा झब श्मप्त थार भिवया आरापकी अतम्फ 
'तस्त मअनुंध्यान रूपना कर का है ॥ २८८ ॥ 

आरापित नाश्रवदूषक॑ भवेत्कदापि सृटराति 

दाष्द्पितः । नाद्ाकरत्यपरभाषिभादं मशाचि- 

फावारमहाप्रदाहः ॥ ४९९ ॥ 

जप श्रमस सगताष्णकाम ना जलप्रवाहका या|३ द्वाता है 
उस जाराधित जलछप्रवाहस ऊपर भापि हर्मी म्रित नह. हो 
छकती तेसे अत्यन्त दोषस दृफ्ति घद जनांसे अल्यम यारापित 
जा संसार हैं सो संसाराश्य जो जहा है टनको अपने दंपद्मे 
त नहे। कर सकता ॥ १5" ॥ 

साकाशवंह्ृपावद र माह व दत्थवद्भधास्थावढश 

जाहम्‌ | आहय्यवाद्नयावानेश्वटाहमम्भाध 

नेल्पाराववान्नताहस ।। ५.०० ॥ 

अद्शाज्ञानीका 3 क्ति 7 कि तसे आकाश सत्र वर्तुआम गहता 
है उत्त किसीक युणस लिन नहीं होता लेस में वषयलपद्ने 
हरस्थ है ओर सस्पंक पता प्रकाठ्यवस्तुसे भिन्न ह लथांसत जेसे 
घय्य मिषयाोका प्रकाश करते है परस्तु विभ्यात्त भिन्न । पवताके 
सर्ण प्रदा निश्चल हैं समंदर मरश पररावार्स वर्जित £ अधथांत्‌ 
भर अन्त फिसान नहें। पाया ॥ ५ ० ॥ 

न « देदन सम्बन्धों मेघेनेव पिदह्यस 

अतः हुवे में मद्धमा चाग्रत्मवप्रसुषुत्तय: ॥५००३॥ 

जम मेपके साथ आकादाका कुछ सम्वन्ध नहीं हैं लैस इस 
देहस मुझसे भी कोई सम्बन्ध नही ८ इसलिये देदका जा शाग्रत्‌ 
ध्वप्न मुषात आदि उप है सो या हमारम होसकता है ० «१ ॥ 

उपाधिरायाति स एवं गच्छति स एवं कमोाणि 

कर्गाति भुडझक । म एवं जीयेन [म्रयत मदाह 

कुटछादिवान्रेश्वल्ल एव साम्यतः: ॥ ४०२ ॥॥| 
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( १३४ ) विषेकचूढा मणि: ! 


परतह में जो नानाप्रकारकी उपाधि मालम होती है वही 
उपाधि इप्त लोकम आती है फिर अलगभी जाती है वहीं सब 
करममोंका काता है और वहीं उपाधि अपने किये कमंका फछ 
भोगती हूं थहीं वृद्ध होकर मुृत्युका प्राप्त हाती हैं ओर मं तो महा 
पर्वेतोंके सहश निश्चल होकर सदा वतमान गहता है एसी जीप 
न्मक्ताका ठाक्ते है ॥ ५ २ ॥ 
न मे प्रवृत्तिने च मे निवत्तिः सदेकरूपस्य निरं 
शकरस्य । एकात्मका या नाषंडा नरन्‍्तरा 
व्यामव पूणेः स कूथ नु चश ते |! ५०३ !! 
जीवन्पक्तोड्की ठक्ति है कि भ अंदायथ गहित सदा एकरूपसे 
बतेमान हूँ भरी किसी विषयाम न प्रवृत्ति हे न ते किसीसे निवात्ति 
है क्योंकि जो एक आत्मा होकर सदा सवत्र आकाद सदह पूर्णरू 
पसे व्यपक हं।गा सो क्यॉकर किक्ती तरहकी चष्छा करेगा ॥५०१३॥ 
पुण्यानि पापाने निरन्द्रियस्यथ ।नेश्वतसो 
नि|वंकृतोनिराकृतः । कुतों मरमाखण्डसुखानुभ 
तड़त हानन्वागतामस्थाप क्षाल: ७ ७०४ ॥| 
हन्द्रिय ओर चित्त आकांत ओर विकृति इन सबस सूल्प 
अश्वण्ट सुखका अनुभव करनेवाल मुझ का पुण्य और पाप कइसे 
होगा क्योंकि पुण्य पाप सच इन्द्ियनन्प हैं मे इन सबसे 
विलक्षण ईँ ऐसाही श्वुतिभी कहता है ॥ ९०४ ॥ 
छायपा स्पृष्ठम्ुष्ण वा शात वा सुठु दुह्ठव वा | 
न स्प॒रात्येव यात्किजित्पुरुष यद्विलक्षणम्‌ ॥५०५॥ 
अंस्ले मनुष्याकी छाया उच्ण शांत अच्छा चजाय सब प्रका 
गकी वः्तओंको स्पश्च होनेका सुम्य अथवा दुःख मनुष्योंकों कुछभी 
नहीं मालूम होता तस्े शरीर आई उपायका धर्म जो पुण्य 
पाप दे सो इश्चवरसम कभी नहीं होता ॥ ५०५ ४ 
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भाषाटीकासमेतः । ( १३५ ) 


न सातिणां साक्ष्यपमा परपृशन्ति विछक्षणम्‌ । 
आपिकारमुदासान गृहृधमा प्रदीपवत्‌ ॥ ९६०६ ॥ 
जेसे गृहका मालिन्य आदि धर्म गृहके दीपकक्ो नहीं स्पई 
करते तेसे दह आदि साध्प वस्तुओंका जो सुख दुःख आदि थर्म 
हैं स्लो विकारसे झूत्प ठदासीन सपते विलक्षण जो साक्षी ईश्वर 
हु उनको नहीं स्पर्श करता है ॥ ५०६ ॥ 
रवेयथा कभणि साक्षिभावों वह्ेयंथा दाइनियाम- 
कतम ! रज्ॉोयथारापितवस्त॒१ड्गस्तथेव 
कूटस्थाचिदात्मनों म ॥ ५०७ ॥ 
जेसे सूय्यादय होनेपर मलृष्यों की चष्टा कर्ममे प्रवृत्त हो ता है पररठु 
धुय्ये उन कमाोका केवल साक्षी मात्र हे जेसे अभि दाहका नियामक 
है दाह  प्रवत्तक नहीं है क्यों ६ अभिका खतः एसा स्वभावही है 
ओर रज्जुमे नस आरोपित सपा खसग हो ता है तेसाही साक्षिभाव 
देह आदि विपयोमें कूटस्थ चेतन्य आत्मस्वरूप भेरको है॥५ :७।' 
कत्तापे वा कारयितापे नाई भोक्तापि वा 
भोनयितापे नाहम । द्रशापे वा दशेयितापि 
नाई सोहं स्वयं ज्योतिरनीहगात्मा ।। ५९८ ॥ 
जीवन्मुक्त पुरुषकी उके है #ि भन किसी वस्तुका कर्ता हं 
ने तो किसीका कारयिता ईं न में भोक्ता हूं न तो भोजन करने 
बाला हू न दरष्टा ईं न किसीकी देखनेवाला हू सबसे विलक्षण उप- 
मासे राहत वही स्वयंप्रकाशरूप आत्मा मं हूं ॥ ५०८ ॥ 
चल्त्युपाधों प्रतिषिम्बडोल्यमोपाधिक मूठ धियो 
नयन्ति। स्वबिम्बभूत रविवाद्विनिष्कियं कत्ते।स्मि 
भोक्तास्मि इतोस्मि होते ।। ५०९ | 
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$8/! 


(९ 


६) विवकचडा माणे। । 


जीवन्मुत्त बालत ह कि. बड़ कष्ठकी बाते है उपाधके चश्चल 
हानंध्र आषाधिक जे प्रतिविम्पका छोल्पहे उध्चकी वश्चछता मूढ 
मकुण्य आत्मामें मानते ह जसे जलके चल हानेंस क्रियारहित 
नलम्प मृपक प्रतिविम्बका चश्चल मानते ह तेप्ते दह आदियें 
लान्माका प्रतिविम्व पठनसे देहका कर्तत्व भोत्त्व धर्म आत्मा 
जानने ह इससे अधिक क्‍या कष्ट हें ॥ ५०९ ॥ 


जल वापि स्थटे वापे लुठत्वेष जडात्मकः । 


शाह वालप्य तद्रमवट्पम्पमनभा यथा ।। ५१० ॥ 
पहु जे। जडात्मक दृह ह सा शलम गिर चाह पृथ्वा् गिरे 
गरू्त इस दह़क उमस अद्यरूप 4 लिप्त नहीं होता ने्त पटका 
साटिन्पादि प्मसे आकाश न्टिप्त नहीं होता ॥ ५१ /॥ 
कतृंत्वभ-क्तृतखलत््वमत्ततान दत्वबद्धन्वविप्तु 
ऋतादयः । बुद्धावहल्पा न तु सन्ति वस्‍्तुत 
स्वास्मिन्परे अक्माणे केवलेषद्यये ॥ ५११ ॥ 

9 तय भोक्तत्व हु अल्तप वन्‍्मत्तता जहता वरछ मोक्ष आदि 
ये शबद बज्रुद्धक बहलप द्व किनदू आद्वताय ऊऋदर परव्दास्ररूप 
एप्र'रस ये का; धर्म नहीं रहत ॥ ६१३१ ॥ 

पन्छावकारा: अक्रतदशा गत थे सहस्रधा वाप । 

[के मे5सड़॒ वितर्तन घनः क्चिदम्बरं स्पृश्गति२१२ 

लीवमन्मुक्त पुरुष कहते ह कि, दशप्रकारका अथवा सब प्रकारका 
याह टनार तरहका प्रकृतिका विकार होनेप्रेभी मरी क्‍या हानि है 
#पॉकि म स्व विकारांके सगस्त रहित चतन्यरूप हू मुझको कोई 
'बकार स्पद्ञ नहा करते जस्न संघ आकाश का रकश नहा करता ५ १२ 

अव्यक्तादिस्थूलपय्यन्तमतद्वि यत्राभाषमात्र 
नातम ।। व्याप्रप्रस्यध सुक्ष्ममाद्रन्तहनि 
ब्रह्माद्वेत यत्तदेवाहमस्मि ॥ ५१३ ॥ 
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आरटाकासमेत ! (६ १३७ ) 


षाद्धे आदि स्थुछ दहफ्स्यंत्त मव विश्व निसमें मिथ्या आभा 
प्रमात्र प्रतीत होता है यही आकागासरदा व्यापक प्ृक्ष्म आदि 
अन्तस राहत ज्ञा आदताए ब्रह्म रे वही मे हैँ ॥ ५१३ ॥ 
सवाधारं सतवरतुप्रकाश सवाकारं सवंगे सवे 
शुन्‍्यम्‌ । नित्य शुद्ध निश्चरं निर्विकरपं अद्ाद्वेत 
यत्तद्वाहस्म ॥ ५१४ ॥ 
सबका आधार और सब वर आक। प्रकाशक संचका आकार 
और भव रहनवाऊा सवस शन्प नित्य शुद्ध निश्चकऊ पिकल्पसे 
हित जो अद्वितीय ब्रह्म ह घर ब्रह्म में है 0 ५० १ 
यत्प्रत्यस्ताशपमायाविश्षप्रत्यथपं प्रत्यपान- 
प्यमानम्‌ । सन्पज्ञाना+न्तमानन्द्रूपं अक्ला्टन 
यत्तदवाइमर्म ॥ २.३० ॥ 
जिसमे सम्प्रणमा पका कप लयईे प्राप्त देता ” एप जे व्या- 
प्रकरप प्रत्यक्ष प्रतातिक जअ्ोचा सत्य जान अनन्त आनन्दरूप 
अद्वि्ताय बरद्य है घोर ब््म +॥ हैं समी अक्षज्ञानीकी उक्ति है ९१७ 
निष्कियोस्म्यविकाराडास्म __ निष्कृटो5स्मि 
निराकृतिः । निर्विकतपा5स्मि नित्योस्मि 
निशालम्वास्मि निद्रयः ॥ ५१६ ॥ 
क्रिया ओर विक्रार्स रहित ई और कछासे जाकृतिसे भी 
शून्य है विकल्पस रहित और अतशम्बसे रहित अद्भितीए नित्य 
अह्म मे हूं ॥ ५.१६ ॥ 
९5 _. + 9 च्तः. #0.. थे 
सवात्मका5$ह सवा 5ह सवाताताइमद्धयः | 
है सो रह 4 
कवलाखण्डबाधो 5हमाननन्‍्दोई निरन्तरम्‌ ॥ $३७॥ 
मबदका आत्मा में इं और नो कुछ वस्तु है सो हमस भिन्न नहीं 
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( १३८ ) वषकचूहामाणेः । 


है ओर सबसे अतिरिक्तमी में हू आद्वेतीय केवल अख्नण्डवोध निर' 
न्तर आनन्दरूप बह्म में ही हूं ॥ ५१७ ॥ 

# ५ है, [ 
स्वाराज्यसाम्राज्यविभूतिरेषा भवत्कृपाश्रीमदिस- 
प्रसादात् । प्राप्ता मया श्रीगुरवे मद्दात्मने नमो 
नमस्ते5स्तु पुननमो5स्तु ॥ ९५१८॥। 

गुरुके प्राति शिष्यकी उाक्ते हे -हे श्रीगुरुमहारान ! आपकी कृपासे 
व महिमाके प्रसादसे स्वर्ग का: अखण्ड राज्यकी विभति में पाया 
इस छिये महात्मा श्रोगुरुमहाराजको वारम्वार में नमस्कार क 
करता हूं ॥ ५१८ ॥ 
महास्वप्ने प्रायाकृतर्नाननरामृत्युगहने अमन्तें 
ऊिश्पन्ते बहुठतरतापनुदिनम । अहकारूपा- 
प्रव्ययितामेममत्यन्तक्ृपया प्रवोध्य प्रस्वाश 
त्परमावतवान्मा मात गु। ॥ ५१९ || 
हे श्रीगुरुमहारा न! मापा कृत जो नन्‍्म जरा मून्यु है इन सबध्षे 
कठिन महस्वप्त सदश इस संसारका जो अत्यन्त दुःख हे उस 
दुःखसे केश पाकर रातदिन श्रमणमें प्रात्तओर अहकाररूप महा: 
ग्याघस अत्पन्त व्यथित घुझकी आपने अति कृपाकर प्रबवोध क- 
राय इन सब आन्तियस रक्षित किया ॥ ५१ हे ॥ 
नमस्तस्मे सदकर्म कस्मचिन्महस्त नमः । 
यदेतद्विधरूपेण रानते ग्ुरुराच ते ॥ ६२०॥ 
है गुरुराण ! आपको सदा नमस्कार करता हूं जो अप अनिषन । 
नीय स्वयं प्रकाश जहारूप ड्ठो कर इस विश्वृरूपसे विराजमान हं५२ « 
इति नतमवठोक्य शिष्पवस्थ पमधिगतात्म- 


मुखं प्रुद्धतत्तम । प्रमुदितहदयः स देशिकेन्द्रः 
पुनरिदमाह वचः परं महात्मा ॥ «२१ ॥। 
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माकफर्टाकासमंतः । ( १३५ ) 


नय परमतत्तको जानकर आत्मसुखक। प्राप्त जो शिष्यवर उसकी 
एसी नम्नता देखकर प्रसन्न हृदयसे उपदेष्टा महात्मा भ्रीगुरुम 
हारान फिर यह वचन बेल ॥ ६२१ ॥ 
ब्रह्मप्रत्ययसब्नतिनंगदतो बल्वेव. पत्सवंतः 
पश्याध्यात्मदशा प्रशान्तमनत्ता सवोस्ववस्था: 
रवाप । हूपादन्यदवेक्षितं किममितअक्षुष्मता 
हृश्यत तद्वद्गह्मावेदः ततः किमपर बुद्धेविद्वरा- 
सुपद्प्‌ ॥ ५०५२ ॥ 
है शिष्प ! प्रशान्त मन होकर आत्मदृष्टिसे सच अवस्थाओं मे 
देखो कि, ब्रह्म प्रत्ययक्ा संतान सच जगत है इसालिये सत्र ब्रह्म 
मय है जेसी नेत्रप्ते चारोतरफ देखनेस नेत्रवान्‌ पुरुषोंकों छपस्ले 
अन्य दूसरा कुछ नहीं दीछता तेसे अद्यज्ञानी को सचिदानन्द पर 
बह्मसे भिन्न बृद्धिका विहास्स्थान दूसरा कुछ नहीं है ॥ ६२२ ॥ 
कस्ता परानन्द्रसानुभूतिपरत्मृन्य गून्पेषु रमेत 
विद्वान । चन्द्र महाह्मादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दु- 
माठाकपितु क इच्छेत्‌ ॥ ५२३ ॥ 
कौन ऐसा दिद्वान्‌ होगा जो परमानन्दरसका अनुभव छोड़कर 
म्रिथ्या विषयाम रमण करेगा जेसे परमप्रकाक्षक पुस्प्रद चन्द्र 
माका दर्शन छोढ़कर कोन ऐसा मनृष्य होगा जो चित्रके लिखे 
बच्द्रमाको देखेगा ॥ ५२३ ॥ 
अपत्पदायोनु भवेन किपिन्नद्मास्ति तृप्तिन च 
उसहानः । त्ददपानन्द्रततानुभृत्या तप्तः 
सुख तिष्ठ सदात्मनिष्ठया ॥ ५२७ ॥ 


अस्त पदायोके अनुभव करनेसे न तृत्ति होगी न दुःखका 
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५ #छ०८ ) विवेक्चटाम्राणि: । 


ताशहा हागा इसलिये अद्वथानन्द +्मक अनुभवर्स तप्त होकर 
आनन्‍्मनिष्ठासे सदा वत्ताव करा ॥ ५२२ ॥ 

स्वमेव सर्वथ। पहुयन धन्यमानः स्वमव्यमस । 

स्वानन्दमनुभुज्जानः काले नये महामत ।5५२०॥ 

गुरुमहारान शिष्यका शिक्षा करत है कि +! मस्वरूपको 
छघषथा दाखता हुआ जात्माका नाशाराहेत मानो आर आअत्मानन्द 
एके ओोग काता हुआ काछको व्यर्तोीत करो ॥ ५२५ ॥ 

असण्डबाधात्मनि निर्विकल्पे उ्रिकृल्पन॑ व्योप्नि 

अष्नकिटपनम्‌ | तृद्द्वयाननदभयारबन। बंदा 

श्ान्त परामत्य भजस्प मोनम्‌ ॥ ५२६ ॥। 

विकपस रहित जखण्ड वोधात्मक परब्रह्मम नो नप्न्य प्रका 
को कल्पना है सो गब जाकाशम मिनयापुरकी प्रऊ-पत, सदश्ष 
मिथ्गा है इस कारण अद्वितीय आनन्दभय आर्तर्ग्झय्त मौन 
इक! पर्स शास्तिका भवन कर। ॥ ५३२६ ! 

तृष्णीमवस्था. परमोपशात्तिजुद्धेर सतः ऋल्‍पवि- 

बे # ५ अचे, 

कूल्पदेतो: । बक्षात्मना अह्मविदों महात्मनो 

यंत्रादयानन्दसुल निरन्‍्तरम्‌ !! «२७ || 

अग्रत्कन्पविकल्पका काशण जो बुद्धि ३ उस्क धान्तऋ लिये 
मौन अवस्थाका प्राप्त होना अह्मयज्ञानी महात्माके लेय उनम है 
जिस अधस्थाम नहास्वरूप हाकर अड्वितीयानन्द सुखका निर- 
स्तर ननभव होता हैं ॥ ६२७ ॥ 

| 4० सी ४ +०५- अनिल. 

नास्ति निवासनान्मोनात्परं सुखक्ृदुत्तमम्‌ । 

विज्ञातात्मस्परूपर्य स्वानन्द्रसपायंनः ।॥ ५२८।। 

जिप्तन आन्‍न्मस्वरू पको जान लिया आर आत्मानन्द रस्तकों पान 


(॥9॥00॥9/2॥0/9/५/(90॥79॥.00॥ 


भाषाटीकासमेत ' ( १५४१) 


करता है इनको वासनाको स्थाग करता और मोनका! धारण करन! 
इससे अधिक दूसरा कुछ सुखदायक नहीं है ॥ ५२८ ॥ 

गच्छंम्तिष्ठयुपविश*छपयानो वान्यथापे वा । 

यथेच्छपा वसेद्रिद्वानात्मारामः सदा मुनिः ६०९॥ 

विद्वान मूनिलोंगोंकी उचित है जा चलते खड़े दोते चठले सोते 
हुए सवंधा आत्मार।म हाकर यथेशचरणस्त वासकरें ॥ ५०२९ ॥ 

ने दशकालासनादग्यमादल्क्ष्याग्रपक्षाप्रातेबद्ध 

वृत्त. '. सासद्धतत्रम्य महात्मना।ल्त 

स्ववेदन का नियमाद्रवस्था ॥ *३े* ॥ 

जिप्त महात्माका आत्मतन्व [प्रद्न्‍ दुआ और सिनाझा प्रात 
प्रतिबद्ध हुई उसके लिय देश काल, आसम, दिक्षा, सम. नियम 
आदि “यान सामग्री अपज्लित नत्ठी ह वयोकि थम, लियेध 
आदिफा फल ब्ग्मज्ञान टे मो काम कद होगा नो ये मन 
व्यथेर्ही हे ॥ ५. - ॥ 

घटो परमिति विज्ञातु निगम! कोन्‍्यवेले 

वना प्रमाणसुछ्ठर4 बस्मित्ततल पान ॥०२१। 

जसा पह घर ह पएूस्ा ज्ञार रोचक लिए, किलो अभनकी 
अपक्षा नही ४! तप्ते ,्रमाग साइड 7दवा भे सन्‌ अद्गके 
बोध इंनेस पदाथ बद्धि >त # ॥ ४२१ ४ 

अयभ।ःत्ता नर दंसिद्धा' नाग सात गासले 

ने दृश सापवे। काह | शुद्धि वाध्यप्चन*९ ब्रे।, 

प्रमाण गहनस यह जाना विूए घिड भर दताह और प$ 
काल शुद्धि बने तव झा अपह्ष, आतकज्ञान हीनेपर रहीं इ' है + २२ 

दृवदताइ/भत्यताद््ञान नरपश्षक | | तद्॒द्ढक्ष 

विदोपप्यल्य अक्याह्यमीत वदूनस ॥ «३३ ॥ 
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( १४२ ) विषेफचूढामानिः । 


जैसा में देवदत्त नामक हैँ ऐसा अपने ज्ञानम किसीकी 
अपेक्षा नहीं होती तेसे अद्यज्ञानीका भो में तरह्म हैं इस ज्ञानमें 
किमी की अपेक्षा नहीं होती ॥ ५३३ ॥ 
भाजुनेव जगत्सवे भासते यस्य तेनता । अना- 
त्मकमप्तत्तच्छ किन्तु तस्थावभासकम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
जैसे सूय्यंक ठदय होनेसे नगत भासता है तेसे जिस परजत- 
ब्रद्यक तेमसे आत्मास मिन्न अनित्य झूठा जगत भामता है तो 
ठस ब्रह्मम। अवभासक दूसरा कौन होगा ॥ ५३४ ॥ 
वंदशास्रपुराणानि भूताने सकलान्यापि । यनाथ 
वान्त त कनु वज्ञातार प्रकाशयत्‌ | ५३५ ॥ 
पेद शाखत्र पुराण ओर सब भूतमान्न ये सब वस्तु जिससे अथंवान्‌ 
होते हैं उस पिज्ञाता ईश्वरकोा दूसरा कोन प्रकाद्क ह।गा ॥ ५३५ ६ 
एप स्वयंन्योतिरनन्तशाफििरात्मा5 प्रमेय 
सकलानुभातें: | यमव विज्ञाय [प्तक्तेन्धा 
जयत्यये त्रह्माविदत्तमोत्तमः ॥ ५३६ |! 
यह आत्मा स्वये प्रकाशरूप है इसकी झ्रक्तिझा किपीन अन्त 
नहीं पाया प्रभाप्ते रहित सबका अनुभव कर्ता हैं इस आत्माकों 
नाननसे ब्ह्मज्ञानी बन्धप्त मुक्त हो + र सबसे उत्तम कहा जाताहै५ ३६ 
खिद्यते नो विषयः प्रमोदतत न सजते नापि 
परज्यतें थे । स्वास्मन्तदा क्राडात नन्दांत 
स्वय नरन्‍तरानन्द्रसन तृप्तः ॥ ५३७ ॥ 
ब्रद्मत्तान होनेपर योगी लोग न खेदआ प्राप्त होत न रो विषय 
भाप्त होनसे प्रसन्न होते न किसीमे आपम्तक्त होते न किसीसे 
पिरक्त होते केवल आत्मस्वरूपकों पाकर स्वयं सदा आनन्द्रससे 
नप्त'हाकर विहार करते हैं ॥ ५३७ 8 
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माषा्टीकासमेत: | (१४३ ) 


क्षुपां देहव्यथां त्यक्वा बालः कोडति वस्ताने । 
तथेव विद्वान्‌ रमते निमेमो निरह छुखी ॥ ५३८ ॥ 
जैसे भख व प्यास व्यागकर और दहकी व्यथाकों भी, छोड 
कर बालक कॉडामें आसन रहताहे तेसाही विद्वान पूरुष ममता 
अइंकारकों छोडकर सुर्खी हो विहार करता हैं ॥ ५३८ ॥ 
चन्ताशुन्यमदन्पनक्ष्यरमशन पान लारद्वारप्‌ 
स्वान्तत्यण निरंकुशा स्थितिरभीनिद्रा इमशाने 
वने । बच्चे क्षाउनशापगादिरदहितं दिग्वास्तु 
जय्या महां सचारा नगमान्तवाथपु ववढ़ी 
ऋडापर बह्लाण ॥ ०३९ ॥ 
अद्यज्ञानीका स्वभाव पणन हैं विन्‍ता और दीनवा » त्याग कर 
प्षम्यपर भिक्षा लकर भाजन करना ओर नदियाम जल पीना स्वत 
नच्रहाकर जहां चित्त छगे पदों बेठना आर अयसे रहित होकर 
उमशान भ्रमिम चाह वनम निद्रा पः्ना यस्श जाट हे उसको धोने 
पुखानेका यत्न न.करना अयवा नंगे रहना भ्रमित शप्पा करलना 
और वद वेदान्तरूप वन वीथिपा थे शरण करनगय और परब्रह्मम 
फ्रीडा करना इस रीलिस आस्मज्ञानीकों विहारझर ना चाहिय< ३९ 
विधानमाटठ्म्य शेररमतडुनक्त्यशपालपया 
नपास्थतान । परच्छया बादवदात्मद ता या3व्य 
दगांननुतक्तबाह्मः # ५७४० ॥ 
आत्मज्ञानी महात्मा पुरुष शरीररूप एक विमान अवलस्ब 
करे विना यत्न उपाध्यित संपूर्ण विषवपा्की पराई इचछासे भोग 
करते ह नेसा बालक सच विषयाको पराय कहने माफिक स्वीकार 
फरलते है परन्तु वह ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूपको छिपकर किसी 
बाह्य विषयोंम अनुराग नहीं रखते ॥ ५४० ॥ 
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5/॥ 50009 390] 5007 2 6।॥09/५ 


( १४४ ) विवेकचूडामाणे: । 


दिगम्बरों वापि च्‌ साम्बरों वा त्वगम्बरों वा 
लिदग्बरस्थ: । उन्म्तवद्रापि च बाठवद्वा 
पिशाचवद्वापि चरत्यवन्याम्‌ ॥ ५७४१३ ॥। 
चेतन्यरूपई वस्नरधारण कर ब्द्यज्ञनी महात्मा कर्भी नशे 
होजाते हे कर्मी वस्त्र पहिनकर कर्भी चम्मास्वकों धारण कर 
मत्तके समान कभी चालक समान कमी पिश्वाचइसमान हाकर 
मूमगठलमे नविचरत है ॥ ५४१ ॥ 
कामा।बन्रष्का मरूप। सश्वरत्य कचरा मान: | स्वात्मनंव॑ 
सदा तुएः स्वयं सवात्मन। हथत: ॥ 2७४ ॥ 
ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरू पभ मदा सं-ुछ् टोकर और सवात्मर३ «८ 
होकर नि सामरूपस सत्र दाभक। करते सी हैं एर अपने प्रद 
ब्रह्मह्दीसम धन गहेते है ॥ 59२ ॥| 
कॉयेन्मुट। विदान काचदाप पहाराजविभव 
क्राचड़ान्त: धाम्व: क्रानदेअगराचरकाटत 


कावेन्पात्राभुतः क्रार्चद्‌वमत' क्राप्यविदित भर 

स्यूप प्रान्‍्ठ- सततपरभमानन्द्तांखतः ॥ २४४ ॥ 
अ्ञावतद्‌ महात्मा कहा हट समान [दिरवाइ दत दे कने। विद्वान 
हो वेठत है कही महारामाका भव भागते है कही श्रान्त रूपक्ष 
दिखाई इंतह कही तो सोम्प रूप हो ज्ञात कहीं भअजगरोंक आब 
रण बुक्त हात ३ कहीं महात्मा बनकर प्रुजित होते है कही अन्य 
दर भी पाते ह कहां छिपे रहत है कही प्रकट रहतेह दस प्रकारक 
ज्ञानी महात्मा सदापर मानन्द सुखस सुखी होकर विचरतट*९४४२ 


निधनो5प सदा तुश्टप्यसहायां मद्दावढः । नित्य 
तप्तोप्यभुजञानोपप्यसमः समद्शन, ॥ ५४४ ॥ 


(॥9॥00॥9/2॥0/9/५9(90॥9॥.00॥ 


भाषादीकासमेतः ( १४५) 


अद्यज्ञानी यद्यपि निर्धन हैं तोमी सदा संतुष्ट रहते ह यद्यपि उनका 
काई सहायक नहीं रहता तोभमी वह महावलिघ्व ही रहते हें भो ननभी 
नहीं करते तोभी सदा तृप्तही रहते हैं ययपि वे सबके तुल्य नहीं हैं 
तभी सबको अपने समानही दीखते है ॥ ५४४ ॥ 
झअपि कुवेन्नकुवांणशाभोक्ता फलभोग्पापि । 
शरीयेप्यशराय्येंप परिच्छिन्रोपि सवंगः ॥ ५४५९॥ 
यद्यपि ज्ञानी पुरुष बाह्य कर्मको करते हैं तथापि अपने कुछ 
नहीं करते यद्यपि अभोक्ता हैं तोभी फल भोगते हैं शरीरी ह तथापि 
अपनेको शरीरी नहीं मानते हैं तो परिरिछतन्न पर अपनेको सर्व 
व्यापकद्दी मानते हैं ॥ ५४५ ॥ 
अशर्गरं सदा सन्तमिम बल्लावदं कचित्‌ । 
प्रियागये न सपृञ्ञ़तस्तथेव च शुभाशुभे ॥ ९७६ ॥ 
ऐस बद्मज्ञानी यद्यपि सदा वतम'नहें तथापि वह दारीर रहितह 
इस लिये कभी उनको प्रिय चाहे आप्रय शुभ चाहे अशुभ स्पकष 
नहीं ररताहे ॥ ५४६५ ॥ 
स्थुलादिसंबन्धवता$भिमानिनः सुख व दुःख च 
शुभाशुभे च। विषस्तवन्धस्प सदात्मनो मुने 
कुतः शुभ वाप्यश्ुभ फल वा ॥ ५8७ ॥ 
इस स्थूल देहसे सम्बन्ध करनेवाले जो अभिमानोी पुरुष हैं 
5न्हींका घुख आर दु!ःख शुभ आर अशुभ होते हैं ज्ञोी इस्त स्थल 
देह * बन्धसे मुक्त हुर उनकी शुभ अशुमका फल कहांसे होगा ५४७ 
तमता ग्रस्तवद्वानादस्ताप॑ रावजनः ॥ ग्रस्त 
स्युच्यते अन्त्या झज्ञात्वा वसस्‍्तुलक्षणम्‌ ॥५४८॥ 
तद्धदेद्ठादिबन्धभ्यो बिपुक्त ब्ह्मवित्तमम्‌ । पशु्य- 
न्ति देहवन्मुठाः शरीराभासदशनात्‌ ॥ ५8४९ ॥ 
है दे । 


5/॥ 50009 390] 5007 2 6।॥09/५ ७॥0॥9/॥2॥09५9(90॥9॥.00॥7 


( (४६ ) विवेकचृूद्ामाणिः । 


जैसे राहु सूय्यंक्रों ग्रास नहीं करता किन्तु मनुष्योकी दृष्टिमें भेद 
उत्पादन करताहे इस यथावद्धस्तुकी न जानकर परष्प सूख्यको ग्रस्त 
कहते ह तेसे देह आदि बन्धम्त विम्ृक्त उत्तम अक्नज्ञानोकी शरीरका 
आपास दाखनेप्े मूठ नन देहस बद्ध दीखत दे ॥०२८ ॥ ५४९ ॥ 
अहिनिल्ेयनीवाय घुक्ता देह तु तिष्ठाति । 
इतस्ततश्वाल्यमानो यासकिज्वित्राणवायुना॥५९०५०॥ 
जेसे सर्प अपने चर्ममय दहकी छोड़कर प्राणवायुसे इतस्ततः 
चंचलताकों पाकर अन्यत्र स्थित होताहे तसे ज्ञानीमो इस देहका 
स्नेह छोडकर इतस्तत: वर्त्त मान ह।ते हू ॥ ५५० ॥ 
त्रातपा नायते दारू यथा नन्नान्नतस्थल्म । 
हक हक जे के थक 
 देवेन नीयते देहों यथा काठोपभुक्तिषु ॥ «५१ ॥ 
ज॑से जलके प्रवाहस काष्ठ नचि ऊंचे जमीन पर प्राप्त हाता ह तसे 
धारब्ध कर्मस यह देहरभी काछके उपभोगमें प्राप्त होता है ॥०५१॥ 
प्रारन्धकमेपारिकल्पितवासनामिः संसारवच्चरति 
भाक्तिषु मुक्तदेहः | सिद्धः स्वयं व्षति साक्षिवदत्र 
तृष्ण चक्रस्य मुठामेव कल्पाविक्रप शुयः॥५५२।। 
अद्यतानी पुरुषका जो ममतासे गहत यह दद द सा दह प्रारब्ध 
फर्मस्ते कल्पित जो नानाप्रकारकी व।सना है उसी वास्तनाप्रवाहसे 
भोग्य वस्तुआंम संखारी मनृष्येके नाई प्राप्त ह आर ज्ञानी पुरुष 
साक्षीके समान इस विपयमें अपने मौन दोकर इस देहका तारत 
स्यका देखते ह नेसे रथंक चक्रमें नो मूठ ह जिसको धरा कहते 
हैं वह मृल क्रियाशून्प होकर चक्रके वगकों साक्षारूपसे दीखताहै 
आप कोई यत्न नहीं करता है॥ “<९२॥ 
3 [ | हर ० 
नेवेन्द्रियाणे विषयेषु नियुक्त एप नेवापयुंक्त 
उपद्शनलक्षणस्थः । नेव क्रियाफलमर्पीषदवेक्षते 
स सानन्दसावदरसपानसुमत्तचित्त: । ५७१ ॥। 
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भाषादाकासमतः । । १४७ ) 


ब्रह्मज़ानी पुरुष आत्मरूपमं स्थिर होकर विषयाम इ|च्द्रयोंका 
न कभी नियुक्त करते ह न तो निवृत्त करते ओर न कर्भा क्रियाके 
फुलक तरफ द्रष्टि देत केवल ब्रह्मानन्दरसको पान कार सुन्दर भ 
ततसमान विहरत ह ॥ *“३ ॥ 
लक्ष्यालक्ष्यगाते त्यकत्वा यस्तिप्ठेत्कवछात्मना । 
शिव एव स्वयं साक्षादयं अद्याविदृत्तमः ॥ ५५४ ॥ 
छक्ष्प अ७«०य वस्तुओंकी हर 5 केबछ एक आत्मस्व 
रूपसे जो ज्ञानी सदा स्थिर होते है वह साक्षात शिवस्वरूप हू 
ब्रह्मज्ञानियों में उत्तम है ॥ ५०० 
के बे पु 
जावन्नेव सदा धुक्तः कृताथों अक्ञावत्तिमः । 
उपाधिनाशा द्रह्मेव सन्त्रह्माप्यति निद्वेंयम्‌ ॥०५५ ॥ 
जिसकी चित्तसे उपाधि नष्ठ हुई वही उत्तम अह्मज्ञानी कृतकृत्य 
हैं आर सदा जीवन्मुक्त हा कर निद्वेय बहामरूपको भ्राप्त होते हैं ५०५॥ 
शैल्षो वेषसद्भावाभावयोश्र यथा पुमान्‌ ! 
तथंष अह्नविच्छेष्ठः सदा बअक्लेव नापरः ॥ ५०५६ 
मेसे तट नानाप्रकारका स्वरूप रचना करनेस ओर नहीभी 
करनेस पुरुषरूष उसका यथाथे सच अवस्थाम रहता एँ तसे 
ब्रह्मज्ञानपोम श्रष्ठ नो हे सा किसी अवस्थामें वत्तेमान रह परन्तु 
वह ब्रह्मरूपही हुं ॥ ५:०७ ॥ 
यत्र कापि विशाण सत्पणामिव तरोव॑पुः पततात्‌ । 
ब्रह्मभुतस्प यत॑ः प्रागेव ताचदामेना दग्धम्‌ <५७॥ 
जैसे वृक्षस्रे समीवीनपत्र सूखनेपर जहां तहां गिरपरताहे तंस 
ब्रह्मस्वरूपकों प्राप्त यतिका दरार पवहीसे चतन्यरूप अग्नेस दग्ध 
रहताहै इस लिये चाहे कहीं गिरे शीण होजावे इप्तमें ज्ञानीकी 
कोई क्षति नहीं ह ॥ ५५७ ॥ 
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( १४८ ) विवेकचडामणिः । 


सदात्माने ब्रह्माणे तिष्ठतो प्लुनेः पृणों5द्धयानन्द- 
मयात्मना सदा । न देशकालबद्युवितप्रतीक्षा त्व- 
डु्मांतावेटपेण्डविसननाय ॥ ५९५८ ॥ 


पूर्ण अद्यानन्दमय हो+र सच्चिदानन्दात्मऊक परअहामें सदा 
वत्तेम.न जो मुनि हैं उनका जो त्वचा माँप्त पिष्ठा आदिखे पूर्ण 
यह देह पिण्ड है इसको त्याग कःनेके लिये पवित्र देश काल आदि- 


“मी अं. हा 


का प्रतीक्षा नहीं है क्योंकि वे तो स्वयं सदा मुक्त हैं ॥५५८॥ 


देहस्य मोक्षो नो माक्षी न दुण्डस्य कमण्डलोः। 
अविदया हृ्यग्रन्थिमोश्नो मोक्षा यतस्ततः ॥५५९॥ 
देहका मोक्ष होना मोक्ष नहीं है ओर दण्ड ऋमण्डकुका त्याग 
फरनाभी मोक्ष नहीं है किन्तु जिस अज्ञानरूप जो हृदयकीो ग्राथें 
हैँ उस ग्रन्यिका मोक्ष होना वही मोक्ष हे ॥ ५५५९ ॥ 
कुल्पायामथ नयां वा शिवक्षत्रेष्य चत्तरे । 
पण पतति चत्तन तराः किन्यु शुभाशुभम्‌ !९६०॥ 
कि्ली तालावमे नांदि किसी नदीम चाहे कार्शाक्षेत्रम अथवा फोई 
अच्छे चोतरेपर कह्दीमो वृक्ष झा पत्र पतित हो परन्तु उस पत्रके गिर- 
नंधे वृक्षका कोई हानि लाभ नहीं है तेसे अह्मज्ञानीका दरीर चाहे कहीं 
पतित हो पर ज्ञानीछोी इसमें कोई हष विषाद नहीं होता५६०॥ 
पत्रस्य एष्पस्य फलरुय नाशवदेंदृन्द्रियप्राणषि- 
यां विनाश । नेवात्मनः स्वस्थ सदात्मकस्या- 
नन्दाक्तेवृक्षगदस्ति चेषः ॥ ५६१ ॥ 
जैसे पत्र ओर पृष्प ओर फलका नाश होनेस वृक्षका नाक्ष नहीं 
होता तेसे देह इन्द्रिय प्राण बुद्धि इन सबका नाश होनेसेभी 
आनन्दरूप आत्माका कभी नाश्व नहीं होता ॥ ५६१ ॥ 
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आपार्टकासमत: । ( १४९ ) 


प्रह्ानपन इत्यात्मलक्षणं सत्यप्तचकम । 
आवेद्योपापिकस्येव कृथयन्ति विनाइनम्‌ ॥«६२॥ 


सत्यका सूचक जो प्रज्ञानचन यह विशेषण हे धो आत्मलक्षणका 
अनुवाद कारे उपाधिहीक नाशको कथन फरता है ॥ ५६२ ॥ 
आवैनाशा वाररेयमात्मेति श्रुतिरात्मनः । प्रब्रवीद- 
विनाशित्वं विनइयत्सु विकारिषु ॥ ५६३॥ 
बिकारी जे। देह आदि स्थूर सुक्ष्य पदार्थ ईं इन सवका नाश 
होनेसे भी आत्माका नाश नहीं होत। है यत्नवान ( अविनाशी वाएरे 
5यमात्मा ) यह श्वति स्पष्ठ आत्माकी अधपनाशी कहती हैं ॥ ५६ ३॥ 
पाषाणवृशक्षतृणपन्यकडगराद्ा दग्पा भवान्ताई 
मृदव यथा तथव। दह्ादयाक्षूपन आद0 मस्त 
हइय ज्ञानामिदग्पमुपयात परात्मभावम्‌ ॥०६४॥ 
जैसे पाषाण, वृक्ष, तृण, व नव4, भसा ये सब नाश हो नेपर मृ/ त्ते का 
स्वद्धप हो नाते हैं तेत्त दह, इन्द्रिय, प्राण, मन आदि जितने दृरप प- 
द।थ ६ सो सच नाश होने १२ पर पात्मस्वरूपही *' प्राप्त होते ह ५६४ 
विलक्षणं यथा ध्वान्तं डायते भाजुतेनपि । 
तथू सकूल टइय ब्रह्माण प्रावदायते ॥५०६५॥ 


दिलक्षण अन्धचग्ार जश्न सूप उदय हानपर सुप्पहम लप हा जा 
ता हे तेसे सब दृश्य पदार्थ अद्वाज्ञान है नेपर अहम में लय होतेह ९ १५ 
नऐ यथा व्योम व्योमेव भवाते स्फुटम । 
तंथेवोपाधिविलये बहोत अद्मापित्स्वयम्‌ ॥ ५६६ ॥ 
घटक नाश होनेसे धटाकाश जसे महाआकाशस्वरूपही हो जा 
ताहे तेसे ठपाधिका नाश होनेस त्द्मज्ञानी जद्मरूपही हो जाताहे५ ९६ 
पक्षीर क्षीरे यथा क्षिप्त तेले तेले ज्ं जले । 
संवुक्तमकतां याते तथात्मन्यात्गावेन्पाने: ॥५६७॥ 
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( १५० ) विवेक चटडा माणे। । 


जेखस्व दूधको दूधमें मिलानस तेलका तेलम मिलानंस मलछको 
जलूमें मिल'नेसे एकही रूप हा जाता है तंसे ज्ञार्नी मनुष्य 
आत्मज्ञान हानेपर आत्मस्वरूपही होनाते ३ ॥ ५5६७ ॥ 

एवं वदहक्‌वल्य सन्मात्रतवमखाण्डतम । 


ब्रह्मभाव॑ प्रपय्येष यतिनोवत्तेते पुनः ॥ ५६८ ॥ 
पूर्व उक्त प्रकार स दद त्याग होनपर अखण्ड छत्तामान्न ब्रद्मभावका 
प्राप्त होकर यतिलोग फिर इस संस्ताग्म नहीं प्रात्त होते ॥ “£< ॥ 
सदात्मकत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवष्मेण: । 
अमुण्य ब्रह्मधुतत्वाद्ह्णः कुत उद्धवः ॥ ५३६९ ॥ 
आत्माम एकत्व ज्ञ न हानमें अज्ञानकमा शरीर जब दग्ध हो 
जाता है तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मरूपही हो जाता ह तो बह्मका फिर 
उद्धव केस होगा ॥ ५६ 
मायाऊुप्तो बन्धमोक्षो न स्तः स्वात्मनि वस्तुतः । 
यथा रजनी निष्कियायां सपोभासावोनिंगमों ५७० ४ 
जेस क्रियासे रहित रज्जुम सपका श्रम होताएईँ फिर वह श्रम 
निवृत्तमी हो जाताहे परन्तु रज्छु नसाका तसाहा रहताहे तेथे 
मायाका कार्य्य बंध मोक्ष ह मो अ'न्माम कभी नहीं होता आरा 
एकही रूप मदा रहताहे ॥ “७: ॥ 
आतृत्तः सदसत्त्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमाक्षणे। 
नावृत्तित्रे्ञणःकाचिदन्याभावादनावृतम्‌ ! 
यद्यस्ताइतहानः स्याइत ना महते श्रुति: ॥५७१॥ 
अज्ञानकी नो आवरणाक्ति 5 उर्ख्राक रहनेसे बल्च होता हैं 
आऔर आवरणश्क्तिके अभाव होनसे माक्ष हाता हे उस आवपर 
णशक्तिका बअह्य प्र अभाव हनेस ब्रह्मरा वबन्ध मोक्ष भी न 
पादि अद्वाम भी आवरणशक्ति होगी अर्थात्‌ यदि ब्रह्म भी आव 
रणशन्तिसे आवृत होगा तो बअहामें अद्वेत सिद्ध न होगा ओर 
अहम द्वेतमाव होना यह सवा श्रुति विरुद्ध है ॥ ९७१ ॥ 
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भ[पाटीकासमतः । ( १५१ ) 
भन्ध॑ चमोक्षं चसदेव मूठ बुद्धेगुणं वस्ताने करप- 
यन्ति । दगावातिं मघऊतां यथा रवो यतो5$द्रयाप्ष॑ 
गचिद्तदक्षरम ॥ «७२ ॥ 
चुद्धिका गुण जं। बन्ध मोक्ष है उस चन्च माक्षझ। मृठ मनुष्प 
अद्वपानन्द परब्रह्मवम्तु्में फग्पना फरते ह जप्त मछस अपनी 
हृष्टिफो आउूत हा नानसे सुख्यका आवृत मानते हे ब्रह्म तो 


भेद्स गहित अप्तड़ चैतन्परूय नाशसे रहित है रसे बरह्मका चनन्‍्ध 
मोक्ष क्यों होगा ॥ ५७२ ॥ 


अस्तातिप्रव्ययों यश्व यश्व नास्तीति वस्तुनि! 
बुद्धरद गुणावता न तु नत्यस्य वस्तुनः ॥ ५७३॥ 
आस्मवस्तुम जो अम्तिप्रतीते ह और नारिद एस जो प्रतीति 
है य दाने प्रतीनि दृद्धिक' गुण ह नित्य वस्तु जे। आत्मा है दसका 
गुण नहीं 7 क्याँंकि आत्मा अम्तिनार्ति इन द ना प्रतानतियोंसे 
'वबेलक्षण हू ॥ 5५७३) ॥ 
अतेरता मायया हुपत बन्चपाक्षा न वात्मानं | 
निष्कद्ध निष्क्रय श्ञान्तानरवद्य निरश्जन | 
आद्वताय पर तत्त व्यामकत्कूरपना कुतः । ।५७४ | 
इस कारण मायाका ऊकाय्य ना ये दाना वन्त्र मोक्ष इसो 
कड़ा क्रिपास ग्हित छश्वान्‍न्त निरवद्य निरख्नन अद्वितीय आकाह- 
उत्‌ निर्लेप जो परब्रद्म हें उनमें से रहेगा ॥ ५७४ ॥ 
ने विरोधों न चोत्पत्तिन बन्धो न च साधकः । 
नमुप्क्षुन वे मुक्त इन्येषा परमाथेता ॥ «७५ ॥ 
आत्मवस्तुमं न कोई विरोध हे न उन्पत्ति है न बन्ध द न्‌ 
सापक है न मोक्षकी इच्छा हे न सक्त हे सबसे विरक्षण परमार्थ 
वस्तु आत्मा ६ै॥ ५७५ ॥ 
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६१९२ ) विषेकचूडा भणिः । 


सकलनिगमचूडास्वान्तसेद्धान्तरूपंपरमिद्मति- 
गुह्मं दशितं ते मयाद्य । अपगतकलिदोप॑ कामनि- 
मुक्तबुद्धिस्वसुतवद्स कत्तां भावित्ता मुम्ुझ्ुम ५७६ 
यह सब वेदान्तका सिद्धान्त उपदेश कर आचाय्य महाराज 
शिष्यसे वाले कि, फलिके दोषसे विनिमृक्त कामनासे रहित 
मोक्षकी इच्छा करनेवाले तुमको अपने पुजफे समान जानकर 
सम्पूणे बेदका शिरोभाग जो अपने हृदयका परम सिद्धान्त अति 
गोपनाय विषय रहा सो सब इध्त समय मैने दिखाया ॥ ६७१ ॥ 


इति श्ुत्वा गुरोवोक्य प्रश्रयेण क्तानतिः । 
त तेन समलुज्ञातों ययो निमरुक्तबन्धूनः ॥ ५७७॥ 
ऐसे वचन गुरुके सुनकर शिष्यने बड़ी नम्नतासे प्रणाम किया और 

गुरुकी आज्ञा पाकर संसार चन्धसे मुक्त होकर अपने स्थानके! 
भशया ॥ ६९७७ ॥ 

गुरुरव सदानन्द्त्तिन्धो निर्श्रमानत्तः । 

पावयन्‌ वहुधां सवो विचचार निरन्‍्तरः ॥ ५७८ ॥ 

गुरुभी सचिदानन्द अह्ममें मग्रमानस होकर सम्पूर्ण पृथिवीको 
पवित्र करते हुये निरन्तर विवरने छगे ॥९७८ ॥ 

इत्याचाय्यस्य शिष्यस्य सपादुनात्मठक्षणम्‌ । 

निरूपितं मुम्क्षणां सुखबोधोपपत्तये ॥ ५७९ ॥ 

भीशकरावार्य्यसवामी ग्न्यके अन्तर्म अधिकारी व विषय 
प्रयोजन कहते हैं कि मृप्ठक्ष पुरुषकों थोड़े परिश्रमसे आत्मवोध 
होनेके लिये आचार्य्य शिष्यका संवादके बहानेसे आत्मछक्षण 
निरूपण किया ॥ ५६७२ ४ 

द्वितमिममुपदेशमाद्रियन्ता विहितनिरस्तसमस्त- 

चित्तदोषाः | भवसुखाविरतः प्रशान्तचित्तःश्रुति 

रधिका यतयो सुप्रक्षवों ये ॥ ५८० ॥ 
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भाषाटी कासमेत : (१५३ ) 


जो यति पुरुष संस्तारी सुखसे वेराग्यको प्राप्त हुए और प्रशान्त 
चित्त हें और श्रुतियॉमे श्रद्धालु होकर मोक्ष दी इच्छा रखता है 
वह ममक्षुलोग समस्त चित्तदोषोंकों त्याग करि अपने हितके 
लिये मेरे उपदेशक्ो आदर करेंगे ॥ ५८० ॥# 


संत्ाराध्वनि तापभानु किरणप्रोद्ध तदा दृत्य था लिन्ना- 
नां जठकांक्षया मरुभुवे शअ्रृत्या पांजम्पताम | 
अत्याप्तन्नतुधाम्वुपि सुखकर बह्माद्वय दशेयत्येषा 
हाइरभारती विनयते निवाणसंदायिनी ॥५८१॥ 


इांते श्रोमत्परमईसपरित्राजकाचादयंगोविन्टम गवत्पूज्यपादाशिष्य 
श्रांमच्छंकरभगवत्कृतों विवेकचूडामाणि। समाप्तः । 
यह नो श्रीशंकराचार्य्यस्वामीकी ग्रन्थरूप वाणी है सो विज 
यको प्राप्त हुई फैसी यह ग्रन्यरूप वाणी है कि जो संसाररूप 
मा्गमें प्रात ताप और नाना के शरूप सूय्पंदी किरणोंस दाह और 
व्यथा इन सबसे खेदको प्राप्त ओर ताप शान्तिक्े छिये जहुकी 
इच्छासे निर्मल देशमें श्रान्त होकर परिश्र पण करते हुए मनुष्यों को 
सुल्षका देनेवाला जो अ'द्वेतीय अह्म रूप अतिसानिकद जो अमृतका 
समुद है उसकी दिखाती है ओर परम मोक्ष को देनेवा छी है ॥ ९५८ १॥ 
रे ९ ७ बिक रु द्् कितद 
पञ्चेपुनवशीतांशुसम्मिते वेकमे5ब्दके । 
[>म.. के 
वाक्पप्ुष्पवाद्धारय ।शवयारापता मया ॥ ३ ॥। 
हृति श्रीमच्छ7रामण्डछान्तर्गतरामपुरप्रामवास्तव्यपण्डितपृश्वादत्तपाण्डेयात्मज - 
पण्डित चन्द्ररोख रशम्मेविरचिता विवेकचूबमाणे माषाटीका समाप्ता | 
हि. 22 कलम नकमन 32322: क>ाा०००००००७०० ० च 


पुम्तक मिलनेका ठिकाना- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्दास, , खेमरान श्रीकृष्णदास , 
“हहमीवेंकटेथर 'स्टीम्‌ प्रेत, “ भीषें फटेश्व ('' स्टीम प्ेस्त, 
कल्याण-पुंव ६. द खेतवाड़ी -पंपई 
११ 
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माश्यखमरावपयामासओ 
है) इते 
विवेकचूडामाणेः 
समातप्तः । 
 >ौ-+-+$+>%- ३ कु--> ९-4 


है? 
है 
हर 
ऊ 
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